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उस परब्रह्म परमात्मा फो नेकराः धन्यवाद देना चाहिये जिसकी म्रेरणा 
र परमकरपा से सव मनुष्य अपने २ कत्तेव्यधर्मो से प्रवृत्त दते है, उस परमात्मा 
तते अपनौ परमदयाछवा से सव प्राशिर्योँ के दहिताथे उस सर्वोत्तम विद्या कां उपदे 
किया कि जिससे संसपर अर पस्माथै का सख सिद्धं हो 1 रौर परमेश्वर वही हो 
सकता हे जिसके उपर कोद्‌नदहो श्रौर उसकी आज्ञा भी सव के लिये एकसी 
होनी चाहिये यदि किसी सञुदाय को अन्य उपदेश दे तथा किसी को भिन्न आज्ञा देवे 
सो समिथे एकै उन दो समुदायो मे विरोध करानेवाला ईदवर ही द्यो जावे फिर ठेसे 
को ईदवर मानना सिद्ध न हो सकेमा इसलिये ईरवर वहै दै जो सव के कलिय 
एक हो श्यौर उसका उपदेदा वा राज्ञा भी सव के लियि.एकसी होवे । प्रयोजन यद्‌ 
है छि संसपर मेँ परस्पर विरुद्ध अनेक मत जो प्रवृत्त हँ उन सव का मूल इरवर्‌ नहीं 
है, किन्तु मनुष्य लोगों की ओर से दै । इन मतो भें जो २.वाते सव कौ एकसी 
मिलती दै बे सच रवरीय विधा वेद से वदां २ गई है] जेसे-रदर्वर की प्रायः मानते 
दै ओर बहुधा ईश्वर के गुणं कमै खभावौ को भी एकं प्रकार से मानते हैँ बे सव ठीक 
है ओर जो २ ईश्वर विषय मे भी परस्पर विरुद्ध गुणादि मानते है बे संव बौच 
' के घनाचसी ह्‌ । जो लोग नास्तिक समसे. जते द वे भी किसी सिद्ध-पुरुष को सवे- 
ज्ञादिगुणबैशेष्ट अपना इष्टदेव मानते हँ पर उसको अनादि सनातनसिद्ध सवंशाक्ति- 
मन्‌ सृषटिकन्तौ नद्ध मानते । इस मन्तव्य मेँ यह्‌ विरोध घाता हे कि जो अनादि 
नं होगा ओर वीच मे सिद्ध हो जायगा तो वहं श्रपने उत्पन्नं होने से पाहेले का दाल 
नदीं जान सकता क्योकि पिता के जन्म का ददन पुत्रको होना कदापि सम्भव 
नदीं है । जव रां है तो उसको सर्वज्ञ मानना कदापि ठीक नदी है ] ईसं नेक प्र- 
फार के मतान्तर का फैलना मन्धष्यो की अविद्यासेदोतादै परइसखष्टिमे जोर 
सवेज्ञदितकाी विद्धान्‌ होते दै वे रायः यदी यत्न करते हे कि दैश्वरीय व्यवस्थालुसार 
सव का मन्तव्य ठीक २ हो जावे परस्पर क।वैरविरोध मिटकरं जुद्ध वेदिकधरम्‌की 
; सवेत प्रदृत्ति दोषे । इसी क अजुर श्रीमत्‌ दयानन्द संरस्वतीजी महाराज ने भा भयत 
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किया कि सव मतो-का तैर विसेध भिदा के एक वैदिकमत्त को सव माने, पर मत्त 


वाद लोग रेस पक्षपात. सेँ-अस्त. य" रेरे कि "माये. लोग ॥मंख-से देखते तो हम ` 


नाक ते देखने लगे जव से प्रीमदुक्त स्रामीजी ने वैदिकं श्यायेधरमे की उत्तमता क्रा 
, उपदेश किया है तव से अनेक मत्तादिर्यो ने.(अपननी .बनवटी लीला को कटते देखकर) 
जीं .तदां शाखां रत का प्रारम्भ किया परन्तु वे लोग शाखाथे कसे मेँ यंदि कि 
चारपू्वैक -पक्षपात छोड क केवल सत्यासलय के निरय -के -लिंये प्रवृत्तो तव तो 
अवदय जच्छा फल होवे, परन्तु उन लोगों -की दृष्टि यह्‌ रदवी द कै दमारे पक्ष कौ 
मूखमण्डली “(-निससत-हमारां सब धूनादि का काम निक्रलता है, गडबड करहमरे 
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फन्दे से-न निकलःजजावे इसलिये - शास्व्राथे -का-हल्ला- करके पना विजय सब को . 


प्रकट कर देवग । आजक्रल ्रनेक्‌ स्थलों मे शाखखराथ होते है प्रर उनसे एेसा कोई । 


पूरोलाभग्वदीं होता करि जो अनेक सत्पुरुषो को सलयासय मालप्म दोजावि तथाप 


बुद्धिमान्‌ लोग स विव्राद्‌ मे यथोचित व्रलावल- समस ष्ठी लेते दै इससे वैदिकधमे । 


की उन्नति शनैः २ होती दी जाती 


जिला रागा मे एक फीरोजाबाद नामक्‌ करस्ना है वदां जेनिरयो -का तथे ट | 


प्रतिवषं चेत्र मँ मेला दोताहे, यह भरसिद्ध दहै कि जिन नगरों मे जनी आदि कीषोः 
पलीली के युख्यस्थान हँ वहा आय्यैसमाज की उन्नति वा स्थिति दोना कठित दत, 

इसी के श्ुसार नगर फीरोजाबाद मे ओ ाय्येसमान का च्नारम्म्‌ होना जनिय 
को महा्चनि्टकारो हा, उन्दोचे समाज तोडने के कई एक उपाय-किये दो "एक 
बौर समाज में अपना रादमी मेजा कि हम सतर्विंषय में शाखा करना नाहे 
समाज से पच्रहमया उत्तर दिया गया करि हम भी शाखायै करते को कटिबद्धं इस 
रकार की वाते प्रास्थसमाज फीरोजावाद्‌ श्नौर उस नगर के जैनियो मेँहोदीर्दीर्थी 
एके इतने मे सनातन आय्यधर्मोपदेशक श्रीस्वामि मास्करानन्दसरसखतीजी सं ० १९४४ 
फारगुन मास मं इस फीरोजाबाद नगर मे पध्रे ओौर सनातनधर्म की वृद्धि पर 
व्याख्यान दिया । "हस पर सी उक्त नगर के रईस जेनधसमवलम्बी सेठ पू्चन्द्‌- 
जी ने कहा कि मतविपय पर वाक्त होनी चाहिये जिसका मत टीक आर सनात्‌ 
निकले द्वितीय पक्षवाला उसी काःअदण करे ( स्वा० भा० जी के साथ ) पलचन्द बे 
ओर उक्त स्वामीजीं ने परस्पर प्रतिज्ञा की करि ज्ेसक्रा पश्च भिरजावे वद दवितीय 
पक्ष को स्वीकार करे । तव सखा० भात्जीते कदा करि तुम्दारी ओरसे जो क 
शालाथे करनेवाला दौ उस्रको ुलाच्रो इस पर सेठ प्रूलचन्दजी ने पं ० पन्ना 
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अनर्म को बुलाया वे किसी विकचेषकारण से- न आये तव यह वात तिधित "है 
करि प्रथम अत्रसुदि ३ से < तक. मतविषय-पर आर्य. चौर जनिय कां श्रथ द । 
हस मोतःका लेख भी. समाचार पन्नो म.छप गया था श्मौर यद्‌ वात सम्पूणं हिन्दुस्तान 
मे प्रकट होगई दोनो. पक्षवालौ ने अपने २ प्क पण्डितो को बुलीाना ्ररिम्भतकरिया। 
आयो कं भोर से शाखा करनेवाले पण्डित चेत्रख॒दि' द्वितीया तंकं श्रागण,. 
` परन्तु जेनपक्ष के पण्डित द्वितीया को नहीं आये,-आर्य्यो क ओरं से हितीयं-केदिन-जनः 
पण्डित लोग अगे तव स्व॑सम्मति. के अलुसोर पं० गंगाधशनीः उपदेशक -अआय्यै-- 
समाज जसर्वेन्तमगर - ने सेढ पएूलचन्दजी सेँ जाकर कष्टा किश्षाखांधैकल)कततीया 
से प्रारम्भ दोना चाहिये जैसा कि सर्वत्र प्रसिद्धः दौ चुका ई इसलिये ( पिले से ) 
मजं ह्य श्यं के नियमः चौर विषय नियते हो जने चाहिये जिंससेः शमार्थं 
होते.सभयःकालत्यय न द्ये, इसं पर उक्त सेठजी ने उत्तर दिया. फिः हमारे पण्डितः लोग 
तृतीयः को.श्राजावेगेउसी समंय सव नियमादि दो जावे । जव जैन पण्डित धिती्या'की 


रातः फे गये. ते उस्र समय मे समाजं के मन्त्री चर उक्त पंत गमगा्धरंजी रे 


किर जाकर सेठजी से कहा क शाखार्थं के नियम बैधजौने चाये तर्थौ- प्रबन्धकन्त 


शौर सभापति" भौ नियतः दोजाने चाये जिस शाखार्थः केः समयमे किसी 
प्रकार शी ग॑ड्वंड्‌' न हो तव उन्दनि यह्‌ कद कि ये सवे वतिं सर्मा से इकट होः ' 


कप कर लेकरेगेः। इस 'पर वहुत कने सननेः से दोनों पक्षं-की अरे से दौः ` २ प्रबस्ध- 
क्तौ नियत किये गये त्राय की ओर से सभापति आास्यैसमाज फीसोर्नावीद श्रीमन्‌ 
चतुर्वेदी कमलापतिजी श्नौर प० गङ्गाधरजी ओर जेनियों की ' ओरं से लोला म॑ञज्‌- 
लल सार्हव तथा लाल प्यारेलाल साहब नियत हुए फिर ' एकः पंचम -पुशूषं सरपंच 
सभापति के लिये कहा गया वह्‌ पुरुष सरकष्री ओ्रोददेदार वकील श्रोदि हौ वां शहर 
का कोद प्रतिष्ठित रहस हो वा कोई जमीदार दो चाद किसी मजदवः का क्या ःन 
हो उसको दोनों पक्षवाले निष्पश्चपाती धमोरमा सममः के स्वीकार करे । वह सभा. 
षति द्ास्ाथे के नियम श्यौर विष्यो पर दोनों पश्च के शाखराथेकन्प्मो के स्ता- 
क्षर कराः अपने पास र्खे, जो कोई नियम व विष्य से चलायमणन हो उसको य- 
यो चित. रोके | इस पर सेठ फलचन्दजी नेः कया कि सभापति ओर नियमएदि सव 
प्रातःकाल नियत कर ज्िये जावेगे श्रौर शाखराथं का समय भीं उसी समय नियत कर 
दिया जायगा । मन्त्री प्र्‌ पं० गङ्गाधरजी सव को धन्यवादः देकर पने स्थान को 


शले माये ओर आये; हुए ्ायै पोडितजनों से निवेदन किया 1 उन्दोनि प्रातःकालो 
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खा के नियम पंच श्रौर विषय स्थिर करने -के लिये कदा है सव की सम्मति हर किः 
प्रातःकाल हषी सदी । तव. म्रातःकार सेठजी साहब म्‌. रात्रे की बाते पर कुछ ध्यान - 
प्रवन्थ न करिया | अथोौन्‌ ेसा ुलादिया कि जानो खप्र हुमा था, प्रातः क्रालल ओर 

काञ्मोर हयी ठाठ रचमारा किएक पच्च संस्छरत का ( जिसमे किसी के हस्ताक्षरभी 
नदी ये ) लिख सेजा,. इस पर भन्री ने एक पत्र उदू जवानमें लिखा फैश्चाप 
कृपाकर यदह लिख भेजिये कि यह्‌ पच्र श्रापका ही ह ?। इस पर सेठजी--साहव 
के अलुयायी पण्डित श्रादि वदरत लाल्‌ ताते हुए ओर कहा करि. दमको म्लेच्छभापा 
क्यों लिख भेजी, इस पर मन्त्री भौर पं ० गङ्गाधरजी त्रिपाठी पुन. सेठी के पास. 
गये आर कुदा किं श्रापने पंचम प्रवन्धकत्तौः पुरुष आर नियमों का कुछ प्व- 
न्ध अभी तक न करिया तव उन्होने उस पतर पर पं० छेदालांल के हस्ताक्षर कराः 
दिये चर उत्तर दिया एकै नियम श्रौर पंचम सवुष्य का सव निश्चय. पन्नो .सेद 
जायगा स्राप पन्न का उत्तर दीजिये, मन्त्री ने फेर भी निवेदन किय कि एेसी 
चातो के निखधयाथे पत्रो की लिखा पटी करने की शआ्ाव्यकता नदीं किन्तु दोनों 
पश्च के भद्रपुरुष मिलकर मकान, नियम च्रौर जिन विपयों पर शाखराथे "हय निश्चय - 
कर लवे उन्दने मरे कथन को सना न सना कर यही जवाः दिया किं आप पत, 
का उत्तर दीजिये, मन्त्री ने कटा वहुत अच्छा परन्तु. यह्‌ काम इस रीति संकदार्पिः 
अच्छान होगा, मन्त्री ने अपनी पण्डितमण्डली को वह उक्त संस्कृतः का, पत्र, 
हस्ताक्षर कराया हुजा उत्तर देने को दिया, इस पत्र के उत्तर की शत्रा करने 
म उनका अभिप्राय यह्‌ था क हमने जो प्रपनी ओर से दाम देकर पण्डितों कों भाद 
का टट्टु बनाया है ्राय्यै लोग इस संस्कृत के प्च का उत्तर नदीं दे सकते दै, इसलिये 
मिलकर ्रवन्ध करना चाहते है यौर जेनियों का मुख्य भीतरी प्माञ्चय यह्‌ था किस 
प्रकार पत्र मेलने करने में ही कुछ समय ठयतीत्त हो जवतक कोई मौर कार्‌ खदादोः 
जायगा तो शाखा दोना वचा रदे मौर आर्ययो का अभिप्राय था कि साधारण वातो ¦ 
के लिये पच्रव्यवहार से कालक्षेप न हो च्रौर सख्य शाखा का चार्म शीघ्र होवे! 

चह जियो का भरथम संस्छृत पत्र यद्‌ है.-- 

यथा-( श्रीः) . द । । 

श्रीमदाय्येसमाजसभ्यैः फिरोजावाद्नगरस्यनेनधिटतनब्युत्तरमद ऽयः 
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शरामग्ध्यरकेद्रन्दीयपथमचेत्रशुक्रपत्तगुन्विततृतीयोयां शाच्ञार्थो सत्रिष्यती- 
ति तन्न २ भवद्धिरणितस्मुद्धितं च अतस्स पाङ्क्तघण्टाध्वननतः पाथोऽधिघर्टाध्व- 
ननावध्यैव क्तेव्यः परन्तु शाखाथेपदशक्यस्य ` शाखी यवाक्यतात्पय्याववो- 
धनिण॑य॑कतया शास्राणएं सस्छृतरूपत्वेन च परस्परसंस्छृतालापपूर्वक एव 
भासाथ; कसैव्य इत्यस्मदीयेष्सा, शाखायनन्तरं शाख्ाथैविषयः सप्कृते भाषायां 
च` जग्ौदेत्यन्नयः ! शास्वाथापेक्ततनयाजयनि सेतृमध्यस्थानैवेचनं' समन्ततः 
परस्पराभिलापातोबानुष्टेयः, एतावतैवालमल्पादकनतोऽप्यभिभायाचगन्तृकषेषु । 

सवत्‌ १९४५ प्रथम्‌ चैततशुक्ल॒  भवर्स्नेदिनः फीरोजाबाद 

रे गुरुवार स्था जेनधमीबलम्बिनः 

नियतसमयात्पूवं पतोत्तरा- 
मिलापिणंध-- इः देदालालजेन । 

अपा भ-श्रीमान्‌ घार्यसमाज के सम्यो को फीरोजाबाद नेगरस्थज्ञैनधसैवालो ने 
किये '्नसस्कार के पधात्‌ यह्‌ जानना चाहिये कि सं० १९४५ के प्रथमचेच्र शुपक्ष 
तृतीया ब्दस्पतिवार को शाखाथे दोगा इस प्रकार उन २ शहर आदि मे आप लोर्गो 
ने कदा शरोर छपाया है इससे बह शाखाथै १० बजे से ४ वजे तक राज ही कंर 
लेना चाहिये, परन्तु शाखराथेपद्‌ का जो प्रभिम्राय हं वह शाख्सम्बन्धी वाक्यों स निकले 
तास्पय्यै कै बोध का निश्चयं करातेवाला होने श्रौर शाखं के संस्कृतरूप दोने से 
आपस मे संस्छृतभापण पूर्वक शाखाथे करना चाहिये यह्‌ हमारी इच्छा है, शास्रर्थ 
के पश्चात्‌ उसका विषय सस्त मे ओर भाषा मे अनुवाद कृराके जगत्‌ -को विदित. 
करना चाहिये, जय पराजय का निय करनेवाला एक मध्यस्थ विद्धान्‌ शाखार्थं सें 
पेश्षित है उसका विवेचन सामने मिलकर चा परस्पर की इच्छा से होना चादिये । 
इस थोडे हय लेख से भी अभिप्राय जानने वालो मे उत्तम ज्ञाताश्नों मे समातिदै। 


समीन्ना-सव मह।राय)। को ध्यान रखना चाद्ये कि पूवोक्त जेन धर्मियो का 
संस्छृतपत्र कंसा हे) इसमें राव्द्‌, अथ रोर सम्बन्ध की कहां २ अशुद्धि ह सो यह 
पत्र हमारे भाववगैस्थ पं० जियाला तथा पं० मिहिरचन्द्रजी की सहायता से लिखा 
ह्या हे क्योंकि इसका पुण अनुमान, इससे हृच्ा कि जेनों के, पं० छेदालालादि 
न जां पञ्च सभाम सवके समक्ष लिखे ( जिनमे भिहरचन्द्रादि की सहायता 
नष्टं ले सक्ते ) हैँ उनमें इससे बहुत अधिक अश्चुद्धियां हं ! अथेरूप अचुद्धियां तो 
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उलकं भषार्थ से ज्ञात हौ जाबवेगीं ८ शरान्ध्यङ्के व्दीय १, यदा (दक्र ) रसा 
चाहिये अस्तु, छ्ेटी २ वातो पर ध्यान न देकर वदी श्रद्ध दंखियै' ( सध्यस्थं 
विवेचनं ० ० ० वा बुष्ठेयः ) विवेचनं नपुंसकः लिङ्ग का विशेष असयः पुंलिङ्ग 
के साथ क्रिया है संस्कृतज्ञ लोगो के स्प्रभने यद श्चञ्ुद्धे छोय नही है इससे; यह 
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अनुमान ह्येता दै यदे धनादिः के लोभव होकर नास्तिकं पक्ष की सहायतान ` 


करते तो पं० जियालालादि से देखी अद्धि. दोनी सम्भव न थी, ई्रविसुखों को 
सदायतौ देने से इन पर श्न्तयौमी ईर की अप्रसन्नता हृद जिखसे उनकी बुद्धि 


स्वस्थ न र । आस्तिक जन अपने सव काम ईर की सदायता से करते हँ ॥ इस ` 


उक्तं सस्रत पत्र के उत्तर मे आस्यैसमान्ह का संस्कृत पत्र ही दाया उत्तरः-- 


योरेम्‌ वि 


श्रीमञ्जेनघमावक्म्तिषु 
मवतां पत्रं समागतं रात्री यन्निणीत तस्मिन्‌ पेषये किमापि न ्तिखितत, 
शाच्ाथेमवन्धकत्तौ रः पञ्चसञ्जनाः पूर्व नियोननीयाः पश्चात्स्थानं निरफेत- 
व्यं यत्र शाद्धाथः स्यादिति । ततो येमियमैः शाखाः स्यतत्तिऽपि निश्चेतव्याः। 
यत्र २ चिषये शास्नार्थन भवितव्यं सोऽपि लेख्य एव ! 
संचत्‌ १९४५ चेत्र ३, इस्तान्तराणि गंगारामबम्भैणः 
| फीरोजावादस्थाय्यैसमाजामात्कस्य 
भाषायै श्रीमान्‌ जेनधमीवलम्वि योग्य-पचर श्रापका राया रात को जो निश्चय. 
हषा था-उस विषय मे अपने कुछ नहीं लिखा । पद्िलेः शाखा्थै के-प्रबन्धकत्ता 
पाच सज्जन पुरुप नियुक्त करने चादिये, इसके पग्ात््‌ जहां शाखा दो उस स्थान 
का निन्य करना चाहिये, इसके ्नन्तर जिन नियमों के अनुकूल शाखाथे टो. 
उनका निश्चय करना योग्य है, जिस २ विषय मँ शाखार्थं हो वह सी लिखना चादिये ! 
दस -पत्र के जाने पर जेनियों का द्वितीय पत्र जो संसृत मे श्राया वह्‌ यह दैः- 
श्रीमदायेमतानुयायिनः 
भवदीरितं प्रमुपलब्धम्‌ 
शात्नारथसमथः सस्छृत्तएव भविष्यतीति नियमः । मध्यस्थमवनप्रकारश्च पू- 
वैप्रएव लिखितः पञ्ज्ूतालप्यारेलालोभवन्धकरत्तारौ जैनपाठटशालास्थानं च ह- 
स्तात्राणिकारविदुमागतेभ्यो गंगारामवम्मैभ्योऽवखि विषयनियश्च शास्रायं- 
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काले भविष्यति यो वयं युयजञ्च न दूरस्था; परन्तु समयनियममध्यस्थाना- 
लविखितःनामप्युत्तरं भवद्धिनाजेखि । शााथलिखितसमयसत्तीत्थपत्रो्तरभदाने 
करि कारणम्‌ । 

सवत्‌ १९४५ १२. षने दिन के ह° चेदालालजेनधमिणः 

मर° चै° शु० २९० 

भाषाथं-- श्रीमान्‌ आस्यमत के असुयायियो } श्ापका भेजा पत्र सिल श्चा 

साथै का समय वही दोगा जो हम पूव संस्कृत मे लिख चुके है ओर मध्यस्य होने. 
का प्रकार भी पूवै पत्र म लिख चुके है। हमारी अर से मजूलाल प्यारेलाल प्रव- 
न्धकत्तौ होगे । शाखार्थं का स्थान जेनपाटश्।ला होना चाहिये सो हस्ताक्षर. करने 
को अये गङ्गाराम चसौ से क्‌ दिया था } विषय का निणय शाखा होने के 
समय हो जायगा क्योकि हम शरोर तुम दोनो दूर नहीं दै, परन्तु समय, नियम 
जर मध्यस्थ विषयक उत्तर अपने नदीं लिखा । शाख्राभै का समय जो १० वज 
का लिखा था उसके पश्चात्‌ उत्तर देने मेँ क्या कारण है १॥ ॥ 
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इस पर आय्यंसमाज की च्रोर से उत्तर ( संस्छेत दी में ) 
श्मोरम्‌ 

मावन्मारनिक्कक्तान्तसदसदुदन्तालन्धमरिष्टुवरिषठा 

तत्र भवतां पन्नमातुङ्गितम्‌ । श्रताथानेहाः पचे भाविनियमेतरेतरो ररौ छतानन्त- 
रे वादिमरतिवादिभ्यां समस्ातननने चोरीकत्तव्यः जयाजयनिर्णत्ता कञ्चिदपि 
भवितङ्ं नादैतकि कस्यत्िरसावैभोमसर्परीक्षकाधिगतयाथातथ्यार्थस्य पत्त 
यवकिवेचनसामथ्योपिष्ठितत्वाभावात्ू । वादिमतिब्रादिनोलंलनद्रारासपष्टीटृतीः 
विषियएव जयाजयसूचको भविष्यतीति मन्यध्वम्‌ । यचोक्तं शास्नाथकालणएवः 
विषुयो निरीय इति तन्न कुतः सति छुख्ये चित्रं भवतीतिवत्‌ पूरेमेव विषयो नि~, 
तव्यः । यचोद्िखिते. शास्राथेसमयमतीत्योत्तरपदाने कि कारणभेति. तत्त्व. 
स्माभिरङ्गीङृतमन्तरेणात्ययने वक्तुमशक्यम्‌ ॥। $ -4 

मर चै० शु° ३ सै° ४५ इर गङ्गारामस्य 

भाषार्थ--श्रीमान्‌ सहनशील सत्यासत्य को प्राप्त दोनेवाले महाजनो से श्रेष्ठ 
जेनधसमौवलम्बियो ! 

आप्‌ का पन्न श्राया, शाखाथे का समय. पूवे होने वाले नियम. परस्पर स्वीकृत 
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दोयाने के पश्चात्‌ दोनो क्षवालो क सम्मत्ति से स्वाकार करना चाहिये, जयपेरा- 
जय का चनिश्चयकत्त कोड निजं सनुष्य नही दी सकता । कोड सन पृथिवी परं 
सचापरि शाली सत्त्यवक्ता पक्षपातरहित यथाथभाव का ज्ञाता दौनो पक्ष का बिवे- 
चन करने मे समे अधिष्ठाता द्यो वह मध्यस्थ होसके सो सर्वगुखाकर पुरुष का ` 
मिलना प्रायः असम्भव दने से मध्यस्थ दोना घ्राघुनिक समय पर दुलैभ है ईस. 
पेये वादिग्रसिवादि के लेखद्ारा स्पष्ट किया हुता .विषय ही जय पराजय का सू- 
चक दो जायगा तरथो उस लेख से अपनी २ वुद्धि के च्रज्ैसपर दोनो पश्च मे बला- 
वल स्थम लेग । ओौर जो श्रापने का कि शास्नाथे होते समय विपय का निच्धयं 
करलेगे सो मेरी स्प्र वुद्धिं से ठीक नही क्योकि जच तक भत्ति (दीवार) नै बनं 
जावे इख पर चित्र विचित्र चिन्ह धरना वन सही सकता इसी प्रकार पिट भिषयं 
का निश्चय.कर लिया जाय तव उस पर शाच्लाथे का आरम्भ हो सक्ता है । ओर 
जो लिखा कि साल्ल का समय दह्ोजाने बाद उत्तरदेनेमे क्याकारणदैसो ` 
जव केवर श्रपने पक्ष करी सम्मति से तुम लोगो ने नियत करिया ओर हम लोगों 
नी उस पर कछ सम्मति न हुड तो ८ इकतर्फौ डिगरी हई ) हमारा पत्रोत्तर देना 
काल व्यतीतकर हुमा यृ तुम्हारा कद्ना टीकं नदी है | 
इस पर जेनियों का जो ठृतीय पृत्र आया वह्‌ यह्‌ है कि;-~ - 
श्रीमदायमतानुसारिणः. . `, : 
द्वितीयपत्रडघण्ट चयकालात्ययडपल्न्धम्‌ 
भेचद्धिर्गयानयनिर्णवमध्यस्थास्रम्मवोऽभाणि, लेखद्रा रा जयानयस्पषता- 

ऽगीकृता शास्चाथसमयासूत्रेस्विषयनिएेयथपेस्ष्यते शास्राथस्थानसमयंसंस्छृत- 
भाषाश्ाक्चथत्रषयाकस्चद्‌पि नाऽभापि युद वषयानणखयात्तरमव शाकला 
चिक्रीप। तर्हिं सपीचारपन्रेष चिषयनिणयमन्तरा. युद्रापणङ्क्रिविचास्याकारि 
मध्यस्थासम्मवशास्चायासम्भवः- लेखतः शाच््ाथेस्य वादिप्रतिवादिनाोविदश- 
स्थस्रेऽपि सम्भवेऽतर तत्तत्सम।(जमन्ग्यादीनां सद्गमकृतेः कि पयोजनम्‌ तर्थि 
यदि शास््ार्थचिकीप तदं सप्चथण्टाघ्वनिमारभ्यदगघर्टाध्वनिपय्येन्तं .जन- 
पाटशाललास्थान श्यागत्य कत्तेव्य; विपयोऽप्येतत्पत्रात्तरे भवद्धिरेव लेख्यः 
नोचदलम्रथा समयास्ययेन । 

स० १६४५ प्रण्चे०'शु०३ब्‌ वने द° येदालालजेनधर्मिणः। 
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भाषाथे--प्रीमान्‌ आस्ये-मताजुयायियो ! श्रापका दूसरा पन्च तनि ण्ट" मे . 
मिला, "पने जयपराजय कँ निख्यकत्तौ मध्यस्थ का दोना श्रसम्भव कदा र 
लेखद्रास जयपराजय श्पष्टता खीकार की चोर शाखां होने -के पिले विषय का 
सिय चाहते दो ।. क्ा्याथे का स्थान, समय तथा सस्कृत बा भाषा मे होने के 
निषय मे कछ नदी कहा जो विषय का निश्चय होने पश्चात्‌ ही शाखराथे करने की 

र, इच्छा है तो समावचारपन्नों मे विषय का निणेय किये विना क्या विचार के-छपाया - 
् था-( इमास वचच्वार हि कि ) मध्यस्थ का दाना असम्भवदह तां शास्राथं दोनाभी 
असम्भव, लेखद्रारा शाखाथं तो बादीप्रतिवादी के विदेकस्थ दोनेमे मी द्यो जना 
सम्भव है फिर उस २ समाज के मन्त्री आदि के यहां एकन्न करने का क्या ्रयो- 
जन था, तथापि यदि शोख्ा्थं करने की इच्छादहे तो ७ बजे सि १०.वजे तक्‌ 
जैनपाठश्षाला स्थान मे आकर करना चादिये । शाखाथे का विषय भी इस पत्र 
के उत्तरमे आप, चछ लिखिये श्र यद्‌. नदोतो व्यथं समय न खोना चा- 

दिये ्रथोत्‌ शासनाय का नाम मी न लेना चाहिये ॥ । 








‡ ' दिशेष-खव मदाशयों को भ्यान देना चाहिये फ हमारे लेख से नौर इनके 
ज्ञख म क्या भेद्‌ है । हमने लिखा था कि दोनों पक्ष की सम्मति से पिले नि- 
` यम स्थिर हो जास फिर क्षाख्राथे के समयादि का विचार किया जावे सो नियमों 
करे लिये तो कुछ उत्तर न दिया इसका कारण एक तो यद्‌ ह कि जेनी लोग उस 
पन्न ऊ श्रसिप्राय को यथावत्‌ समे दी नदीं मोर कदाचित्‌ कुक सममे भीहोत्तो 
शाखायै करने से डस्ते है मोर बखेदा करके पीछा छुंडाया चादते है | शाखा्थैः 
क्रा विषय समाचारपन्नो मे छपाया ता उसका शआाभेम्राय यह्‌ कोई सिद्धं नही कर. 
सकता के चिना ही नियस ओर विषय के शास्नाथे दो जायगा । पेसा हो तव त्तो 
५ बिना कारण के भी काय्यै दो जाया करे जव कोट केदे कि मे अमुक 'समय भो- 
जन चनाङगा तौ उस्र पर ेसा आक्षेप नहीं कर सकते किं भोजन बनाने की. 
प्रतिज्ञा के" समय यह क्यो नहीं क्या फि मेँ आटा से भोजन वनाङंगा । इस जे- 
निरयो के पत्र मे क अदयुद्धि दै जसे अभाशि अभाषि आदि स्थान मे; प्रयुक्तं 
( पूषैम्बिष॑य ) ( किन्बिचायै ) ( दलब्टरथा ) इत्यादि मं परसवण अनुसार को 
अकार लिखना स्था शद्ध है क्योकि श्रोष्ठ.य वकार के परे परसवण हो सकता 
है दन्त्योष्ठय के परे नहीं शता । इत्यादि अनेक > चरुद्धियां ह" 


(4 । 1 
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( १०). 
इस पर .भराय्यंसमाज की श्रोर से चतुर्थं उत्तरः , ,, -, 
" । 'छे३म्‌. ` 0 - 
॥ श्रसस्सामन्तमताचल्ल(स्वषु ॥ 
भावक्कपत्नरमागतमालोक्येदयुत्तरमाविष्करयते शाच्ायस्थानसपय, संस्ठृतभा- 


1 
"~-^~~---~-~~~--~--~ ~~~ ~न ५ 


~ 


पाविषय्ु्तरं भराङृतमभाषानिपितनियमष्वाविष्छृतमस्माभिः | समाचारपत्रेषु वि-" 


षयनिणंयमन्तरेरौव शास्रा्थो भवितमशक्य इत्यत्र र बाधकं म॑न्यते भवद्धिः 
-शाखायेः सम्प्रुख एव स्यात्तस्य लेखनं ठु सवेसाषारणोपकारा्थं परिणामनिष्कष- 
णार्थं च कत्ेव्यमेव । समयश्चभवद्धिलिरखित एव सखीक्रियतेऽस्माभिरपि । यदि 


तत्र भवन्तो वास्तवेन शाक्लार्थं चिकीषेन्ति तदि ुहुहुः प्गमनाममनेन क्षि- ` 


मपि पयोजन नासि किन्स्वस्मल्लिखितशास्राथविषयान्ाकृतभाषनिर्भितनियमांश्च 
स्वीङ्कवन्तु यदि काचिद्वि्रतिपत्तिःस्यात्तदापिपतविषयनि यपांिखिा मेरयन्तु । 
र्यतु भवन्नियभितकाल्ते शाल्ार्थो भवितुमरशक्यः । यतः कालाद्‌!रभ्यसायं मा- 
शवोर्वो भविता स लेख्यो भवद्धियत्तः पूव वयमपि 'जानीयामरति भाभ*॥ 


₹° गगारापस्य, ४॥ बजे 
भाषा्थ-श्रीमान्‌ जैनधर्भियों के-ससीप निवेदन- 


प्नापका पत्र आया उसका उत्तर दिया -जयता है, राखार्थ का स्थान, समयं ` 


श्नोर संस्कृत वा भाषा मेँ होने के विषयक्र-उन्तर भाषा मे घनाये नियमों मेहसी 
पके पास भेजे जाते दहै । समाचारपत्रं मे हस लोगो ने एेसा कदां छषाया है 
किं विषय निश्चय किये विना खाद्धारथं होगा, विषय का निर्चयः हुए विना शास्त्रार्थ 


होना ही श्रगक्य है इखमें स्या आप कुछ वाधक समते हो ! 1 श्चाख्राथं सम्युख 


हो द्योना चाहिये उसका लिखा जाना सर्वसाधारण के उपकाराथं शोर परिणाम 
निकालने के लिये है च्रापरने जो ७ वजे से १० वजे तक स्मय ज्िखा उसको 


ह्म लोग भी स्वीकार कस्ते ह ॥ 


यदि श्राप लोग वस्तुतः शासना किया चादते दो .तो वार ९ पर्न के'श्याने 


जासे से क्यः प्रयोजन है १, किन्तु हमारे लिखे शाखराथे के पवेषयं श्रार भाषा 


मे चनाये नियमो को खीकार कीजिये, यदि कुछ विरुद्ध समसो तो श्रपने अभिमतं 
त्िषय ओर नियमो को लिख कर भजो ! अज सो आप्‌ के नियत किये ' सूमय में 
शादार्थं होना श्रशक्य है पर कल प्रातःकाल वा सायंकाल जव. से जव तकृ हीना 


चाहिये सो आप लिखिये, जिससे हम लोगं भी पादिले से जानलं श्योर उद्यत रँ । 


(1 (9 ~ 
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# 


दस उक्त पत्र केसाथःश्षाख्ाथै के निस्नलिखित नियम अर 1शपम ज्ेनियो 


के पास भेजे गये थेः-- न, 

१-- शाखां में पांच पुरुष प्रबन्धकन्तौ होने चाहिये, दौ २ उभय पक्ष की घोर से 
रदे जिनको श्रपने २ पक्षवाले नियत करे एक प्रवन्धकत्तौ सभापति मन्यस्य 
हो जिसको दोनों पक्षबाले सम्पति कर नियत करे ॥ ` 

२-- शास्या किसी मध्यस्थ के स्थानम व सरकारी स्थानः सेष्टोवे अथवा भन्यन्न 
जिसको उभय पक्ष स्दीकार करे ॥ व ति 


३--शसखराथं मे दोनों पश्च के बरावर मजुष्य होरे, #न्तु सवेसाधारण मनुष्य न 
शते पर्वे ॥ ५ 


दोनों पश्च बले शाखराथे का बेष्य आरम्भ से पष्ठिले अपनी २ धरारखेलिख 
के एक दूसरे के हस्ताक्षर कराकर सभापति के पास रक्छं॥ , - 


-५--समामें एक वार में एक टीः वादी वा प्रतिवादी बोले अन्य कोद किसीके 
मीचेर्म न बोलनेः पामे ॥ । ‡ 0 
६--प्ररन के लिये जितनाः समय रदे उससे चौगुना समय उम्तरदाता को भिलि ॥ 
७--पनी २ पक्ष की श्रोर से श्रधिक से समधिक. पांव > मनुष्यं धाखा्थंके 
लिये नियत करे ॥ 
<~ जो २ विषय शाख्नाथं के लिये नियत्त टौ उसके विरु ह पश्च पर कु भी विषय 
बीच मेन छेडा जवे ॥ 
९---यह शाखाथे अक्षर २ यथावत्‌ तीन प्रति में लिखा जवे, दो प्रति दोना पक्ष 
की शरोर सें सौर एक सभापति की मोर से लिखी जावे ।, उन. सघ, प्रतिर्यो 
पर प्रन चा उत्तरदाता के तथा सभापति के हस्ताक्षर चीच २ दोते जने ॥ 
१०-शषाखराथं दोनों पश नारो की सम्मल्यजुसार संत मे टी हो प्र प्रन त्रा 
` उत्तर लिखाने पयात्‌ उसका श्राय नागरी भाषा में सलुवाद्‌ कर सभाके 
सच सनुर्ष्यो को सुना दिया जाया करे ४  , अ, ^ 
१९१-एक साथः से एक प्रन षी हो सकेगा उस पर उत्तर प्रस्वुत्तर पांच वार वा 
ददा चार से अधिक न द्ेन्प्र चाहिये ॥ 
९ २-सस्कृत की अशुद्धि शुद्धिः पर कुछ विचार आपडे तो जिस दाख. र भुषार्‌ | 
निश्चय किया कारे उसको शऋ्य्‌मः पलियत कर लेवं ॥ 
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१ ३-्रास्त्राथं जनधायों की इच्छानुसार, दिनम वा-राभि्मेदो पर चारधण्टे 
बाद्‌ उठने पर किंसी पक्का पराजयन समश्चा जबेगा अथोत्‌ प्रतिदिन चार- 
, घटास च्रधिक.न होना चाद्ये ॥ ॥ । 
९ ४-उभय पक्ष के राखायैकन्तौ पण्डित लोग अपने २ मत. कों मानते अवदय हो 
्र्थात्त्‌ अन्यमतावलम्नि पुरुप न्य की भर से नियत नदो सकेगा ॥ . 
१५-दोनों पक्ष बाले वादी प्रतिवादी प्रञ्च वा उत्तर करते के लिये १० भिनट तक 
परस्पर सम्मति कर सकेगे ॥ ` । 
१६-यदि कोई अपने पक्ष के बाद प्रतिवोदी को बदला चातो श्षभापति की 
्माज्ञा से बदल सकेगा । सभाषति की -श्याज्ञाःविना सभाम कोई अन्य मलु- 
ष्य वीच न चोल सकेगा ॥ * 4 
। शास्राथेविषयाः ॥ ~ .:-, - 
१--खमन्यकनैकायाः सष्टेः क्ती सनातन ईश्वरः कश्चिद स्ति-न.वा.१५ 
२--जीवः कोऽस्ति तस्य चेश्वरेण कः सेबरन्धः | | | 
३ -- चतुर्विंशतिस्तीर्थकराः केऽभूवन्‌ वि च तेषां सामथ्यम्‌ † | कियत्रि- 
माणानि च तच्छरीराणि !॥ त 
४ -- जीवसरत्ता च क पय्येन्तं भवितुं शक्या १॥- ` 
५.--रथयात्ा काऽस्ति किमथ च कत्तव्या ?॥ 
६--यत्तरिमस्तद्‌ बुद्धि मिथ्यान्नानं तस्प्वज्नानं वेति १ ॥ ( 
१--भाषाथ--जिसका एक सर्वोपरि से भिन्न कत्त नदी द्ो सकता ेसी सषि 
का क्तौ सनातन इधर कोड है वा नदीं ?९॥ 7 
२---जीव कौन है ओर उसका इश्वर के साथ क्या सम्बन्ध है १॥ 
३--चौवीर तीर्थकर कोन हए, उनका क्या २ साम्यं था १ । चौर कितने २ बहे 
उनके शरीर थे ?॥ 
--जीवरक्षा कदांतक हो सकती है ? ॥ 
५-- रथयात्रा च्या है उ्यैर किसलिये कस्ती चाहिये -१ । - ` 
६---घोर को ओर समना मिथ्याज्ञान है वा तत्त्वश्चान १] 
स पर जैनियों का जो पत्र आयां वह यद्‌ हैः-- ` 


श्रसदास्यमतसुयायनः { ` 
` सप्रततता तखनेन च परवन्धकत्र।दिनिणयेऽपि यूयन्नायाता। शासना पनियत- 








# 


॥. 
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समयद्रयात्ययनञ्च कृतम्‌, इद नी द्शपण्टा ध्वनिता मतौ युयं शाक्चथर्कतुंम- 
समथो इरयमुमितमित्यलम्‌ । - ६१ 


; 


सवत्‌ १९४१ भर चे शु० ३, १० वजे इण देदात्तालनेनधभिण 


भावाथ-श्रीमान्‌ श्माय्थमताचुयायियो ! सामने श्रोर लिखने दारा भी प्रवन्धकन्तों 
शमादि "का लिद्वय दोजाने पर भी तुम नदी अये, राखाथे के नियम किये दो समय 
मी टाल-द्विये रव ददा बज गये- इससे तुम लोग ्ाखाथै करने में श्रसम्थदहो 
यह श्चनुमान दै ॥ | 


; न 


विरेष--इससे पिले जो प्र भेजा उसके साथ शाखा ॐ नियम श्रौर ध्रैषय 
लेकर मंत्री च्रौर श्रीचतुर्वदी कमलापतिजी सभापति सेठ पूलचन्दजीं के पास इस 
अभिप्राय से गये कि प्रों. द्वारा नियमादि शीघ्र निर्वय होते कठिन है चर े्ा 
है कगद् रहा.तो कल ता ० ११६को भी राख्राथे न दो सकेगा; इसलिये सामने नियमों का 
निरय शीघ्र दोकर कल से शख्राथं होने लगे । मंत्री ने सेठजी से कदा कि चाप इन 
नियम अर विषयों को देख सुनकर सम्मति कर लीजिये इसपर भी उनके -सदहकारी 
लोगों -ने यदी उत्तर दिया कि सब बातों का निख्वय पत्र द्याराःकीजिये । इसपर मत्री 
आदि ने. बहुत कुछ कदा पर उन्दने सिवाय लवड्धो्धो के प्रबन्ध की वात -एक 
मी नदी सानी, इसके पश्चात्‌ मत्री आदि चले अये ओर निय॒म.जो ले गये ये उनको 
यन्न द्वारा भेजे उखका उन्दने छु उत्तर न दिया शरोर एक पत्र ८ पूवोक्त ) किर 
लिख मारा जिसका हमारे पत्र से कुछ सम्बन्ध नदीं हमने लिखा उन्दने उत्तर कुछ 
ओर ष्टी दिया ( -श्राम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे ) इस छक्त पत्र म लिखते षहँ कि 
४ प्रचन्धकन्तोदि का निश्चय हो चुका तो तुम नर्द च्राये ?' क्या दम लोग: इनके 
नौकर हैँ जो इनके बुलानेम।त्र से इनके घर पर शाख।थे के लिये चले जाते श्चौर भ~ 
घन्धकत्तोदि का निरचय कं हो चुका था ट क्या मिथ्या छिखते लब्जा नदीं आई १ 
शाखाभै के मूलकारण नियमों पर तो श्रभी गडा ही हो रदा है । चिना द्य नियमों 
के हाख्राथे का समय अपतने मन माना लिख भेजा, क्या तुस्हप्य लिखा समय सजाज्ञा 
फे तुल्य था जिसको हम नि्विवाद्‌ सान लेते ( जो मदागय्‌ इसपर ध्यान देगे उन्‌ 
को यथावत्‌ ज्ञात हो जायगा कि जन लोग विना नियमों के शीघ्र हल्ला गुर्ला कर 
षे पना पीछा छड़ाना चाहते ये ) इसके परवान्‌ इस उक्त पत्र का श्यर्य्यो की - 
कोर से उत्तर दिया गयाः 


ध" ४ 4 २ ६ ॐ = 1 { 


~ 


( १४) 


न~~ ~~~ ^-^ ~~~ ~~ ^-^ ^~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ 4५ 


श्रीमज्जेनमतानुयायिनः न 


पूत्र॑मप्यस्पाभिरतेलि नियमनिणे यगन्तरा नैकान्ततप्तत्र भवन्तो वक्तुमरीन्ति 
यन्नियततसमयद्रयमतिक्रान्तमिति यदि नियमपन्न स्वीकृत्य तन हस्तात्राणि इत्वा ' 
्रयुम्तदा तु. प्रमाणीकृतं स्याद्‌ । यदि भवन्तेः शास्त्रा कत्तुमिच्ेनित तिं सथो 
नियमान्‌ स्वीकृर्य द्तात्तराणि कृत्वा प्रयन्तु वयं चदानीमेव शास्त्रार्थ कच सन्न- 
द्वाः । यदि नियमानन्तरेण फंसुमिच्छन्ति तर्िज्ञायतेन शास्त्रार्थ चिक्रीपेन्तीति। 
श्रस्पाभिनश्च यत्परं प्ररत तस्योत्तर किमपि न दत्त तदिदानीं सश्ोदातव्यभिति। 
। , इस्ताक्तराणि--. 
पण्वचै०शु० ३ सं० १६४५ - गङ्खारामवम्पणः फिरोजावादस्थायै- 

ध, , , समाजापात्यस्य 


माषाथे-पहिले भी दमने लिखा था ( किं सव से पादेले नियम स्थिर करना चा- 
दिये तव समय नियत किया जावे ) नियर्मो का निरवय किये विना एक अपनी श्रोर 
से आप नद कद सकते †फ तमने दो समेय टाल दिये, ठेसे तो दर्म भी कह सकते 
करि तुमने हमारे लिखि नियमों को टाला कुछ उत्तरं नदीं दिया इससे तब्दारा पराज- 
य हृष्य { यदि प्राप-नियमपत्रों को स्वीकार करे हस्ताक्षर करकेमेजदेतेतो हमरे ,. 
चं छ्राने का उदाना मान मी लिया जाता । यदि आप शाखा करना वस्ततः अ- 
न्तःकरण से चाहते ह तों शीच्र नियमों को स्वीकार करके दस्ताक्षर'कर भेजिये ओर. 
हम लोग इसी समय शाखराथै करन को तैयार दँ । यदि राप नियर्मो के विना दी 
ह्ला गल्ला किया चादते दो तो ज्ञात होता दै फे शाखां करने की इच्छा मीतर्से ` 
नह दै । दमं लोगो ने जो पत्र भेजा था उसका उत्तर श्रापने ` कुछ नद्यं दिया सो 
उन्तर शीय दीजिये ॥ 


यह्‌ उक्त प्न जव भेजा गया तब इसपर जनियोँ ने ऊ उत्तर नदीं द्विया, उनकी 
एेसी लीला 'देखकर सास।जिक पुरूषो ने वस्ती के भद्रपुरुषो को बुलाकर सेठजी के पास 
भेजा कि यदिश्रापलेर्गो को शाखा करना दहै तो नियमों को स्वीकार कर लीजिये 
योजन यदह था कि दम लोग जो नियमपूैक शाखायै करना चाहते दै उनको म~ ' 
ध्यस्थ होकर देख लीजिये क व नियम दोनों पक्ष की ओर एकसा सम्बन्ध रखते 
वा हमारा छु स्थे ह ? इसपर नागरिक मध्यस्थ लेगों ने हमारी.उनकी वाते सुन 
फे श्रौर नियमादि देखकर सेठ परलचन्दजी श्योर न्य जनिरयो के पास जाकर कदा फ 


॥ 
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शमाय, लोग॒निष्पक्षपातं हके नियमपूर्वकं रशाखराथं करना -वराहते हैँ आपं लोग 

स्वीकार क्यों नदीं करते, 'इस पर जेन लोगो ने अनेक जगङ्धाल की वाते क 

जिससे शास्नाथे के होने की कोई श्यारा न जान पड़ी रौर उन. नागरिक भद्र 

जनों को कि्ास हो गया कि जेन लोग ,शाख्रा्थं करने से हटते ई ।पेसा दाल 

देख के उन लोयो ने श्राय्यसमाजं की उपस्थित सभा में शाके स्वयमेव उचस्वर से 

कटा कि हमको ठीक निश्चय होगया कि आर्ययो के. सामने जैन लोग शाखा 

"नहीं कर सक्ते, किन्तु टालाद्रूली करते हँ, दम सब के सामने लिख सकते दँ रि 

ध्मर्यो का जय ओर जनों का पराजय हु्रा 1 इस पर शाय॑ समाज के लोगो ने 
उन सत्पुरुषा से एक पत्र .लिखा के इस्ताक्षर करा लिये, वह पत्र यद्‌ दैः-- , ' 
हम सत्य परमात्मा कोः जानकर कहते ह किमे आर्यो की तरफ से जेन्यो के 

. पास गया मैने शास्राथं करने े जेनियों को इनकार पाया, हस्ताक्षर लक्ष्मीचन्द गुप ।! 

\ - ` - हइ० गुलजारीलाल 

(भ = ह्‌० रघुबरदयाल 

श्मौर जितने ्मास्यैजन एकच्नित हए ये सवको विश्वास होगया- कि व.शा- 

सखाथे नदीं दोगा कले श्रपने २ घर चलेगे | यह्‌ सब समाचारः ता०;१५. मां 
को हुश्मए इसी राभ्रे के १२ बजे तंक समाप्त हुत सव लोग सो गये- 1 4 








ता० १६ माच ८८ ई० को प्रात्तःकार श्राय्य लोग नित्यसंत्य रोच संध्या, 


दि करके श्राये तवतक श्र में हटा मच ` गया के जेन लोग साखवाथे करतेसे 
हट गये बहूतेरे लोगो ने तो जेन सेठजी से जा २ कर कहाःभी.क्रि यद्‌, तो सहज 
मेँ ष्टी एुम पराजय करा बेठे तव तो सेठजी को बड़ा बिचार पडा, इषर आय्य समाज 
की श्रोर से भी दो एक पुरुष गये श्नोर सेठजी से कदा फ अरव मी -दाख्लाथ करावें 
तो टीक २ निश्चय कीजिये नहं तो हमारे पं० आज पने २.स्थान को ;जावेगे । 


^~ 


शस पर सेखजी ने कदा कि हमरे चसुमतिकत्तौ संजलाल प्यारेलालजी . आजवें ' 


तव सलाह करके उत्तर देवें पश्चात्‌ सामाजिक जन- चले .्राये, इसके पश्चात्‌. सेट- 
जी ने श्रपना उपदास जान शहर के दो एक मध्यस्थ पुरुष समाज मे भेजे श्रोर 
उन्होने कहा कि जेनी लोग . शासराथै करना चाहते श्रर विशेष कर मध्यस्थ 
नागस्कि लोगों की सम्मति हुई कि जेनिर्यो की ओर से सेठ पूलयन्दजी श्रौर 
र्यो की श्चोर से पं०` भीमसेन श्माजी दोनों महाशय, `जैनपाठशाला में बैठकर 
नियसों को निश्चय कर लेवें .श्नौर उनको . दोनो -पश्चवाले स्वीकार फर, जेन छोगों 


॥ 
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ने भी यह स्वीकार कर लिया । सव की सम्मति से पं० भीमसेन .शम्मी श्रौर च- 
त्वद कमलापतिजी सभापति जनपाठ्शाला मे गये; श्रौर सेठ फूलचन्दजी वह 
इमीलिये जाकर वेठे थे 1 वदां पहुंच कर दोनों की सम्मति से विशेष कर सेठ 
फूलचन्दजी की सस्मति से नियमं जो पिले. लिखे हुए थे उन्दय को काट वदाःके ` , 
ठीक किया श्रौर यद्‌ ठहरा कि इन नियमों. की शद्धप्रति कराली जावे सभा के 
श्यारस्भ मे पांचों भ्रबन्धकर्तश्रों के हस्तश्ठिर भी हो जवे, डहस प्रकार वाते चीतें 
होते २. दश बज गये ये श्रौर बारह बजे से चार वंजे तक शाखार्थं ठह था; इस. ` 
लिये उसी समय नकृल होकर हस्ताक्षर नदी हो सकते ये श्रौर शाख्ा्थकर्तीर्यो को 
भोजन भी करने ये । पचात उन नियमों कौ शुद्ध, नकल कराई गई श्मौर सव 
ने मोजन किये वतक शाखां का समय श्राराया ॥ मनुष्यो को शा०-में जाने 
के लिये टिकट वेड गये थे टिकट सेठजी की रोर से वटे -गये.थे उन नियमों कों . 
लेकर ठीक वारह्‌ वजे दिन को श्रास्य॑लोग जेनपाठाला मेँ पहुचे श्रौर जैन लोग 
भी श्राये कोतवाल साहत्र कितने दी यमदूर्तो के साथ प्रबन्धा आये जव सव लोग 
यथावस्थित वैठ गये तव यह प्रस्ताव स्यो की ओरसेह्ुश्रा किजो नियम पं० 
भीमसेन रामौ श्रौर सेठ फूलचन्दजी ने नियत क्रिये हैँ वे सभा में खुना दिये जावे 
तच इन नियमों के ्रञुसार कयं होवे इस पर सभा की श्याज्ञा हृदे कि नियम 
सुना. दिये जा, बे नियम ये हः-- क । 
( १) समाप्रवन्ध के लिये पांच पुरुष प्रबन्धकत्त नियत हुए, आर्यो की, ओर सें 
न्यौवे कमलापतिजी ओर पं० गंगाधर च्रिपाटीजी, जैनों की श्रोरः सेः .लाला 
मैजूलालजी श्रौर लाला प्यारेलालजी श्यौर उभय पक्ष की च्रोर से. एक 
चौबे ज्वालाप्रसादजीं सभापति, इन पाचों महदादयो ` को निम्नलिखित 


नियमायुसार समभा का प्रबन्ध करनादहोगा। , , ,` ~> 
(२) सभाम वे मादाय जायंगे कि जिनके पास टिकट. दोगा प्रर वे सन्ना 
पुरुष दोसौ से अधिक नदहोगे।! ` ~, ध 


( ३ 9 प्रदनोत्तर 'दोनों ओर से बयवर ही. होने चाद्ये प्रभ के लियेः पात्र मिनट 
ओर उत्तर देने क लिये २० मिनट समय नियत किया है प्नौर जवतक , 
एक प्रन्न,पर पूरी बात न हो जाय तव तक दूसरा विषय न छेहा जाय 

( ‰ ›) उभय प्च कीओर से दो २.प्रार्डितश्चाख्राथं म उपा्थिव दोकर वत्ती. करर 
'चअथौन्‌ आर्ययो की.श्नोर से पं देवदृत्तजी ओर पं० भीमसेनजी .श्रौर जनों 


( १७ ) 
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(५ ) यह शाखां अक्षर २ यथावत्‌ तीन प्रतियों मे लिखा जायगा दो अत्ति उ- 
भयपक्ष की ओर से, तीसरी सभापति की आओओर से चनौर इन तीनो भ्रतियों 
पर उभयपक्ष के पं० ओर सभापति के हस्ताक्षर होते चाहिये । 

, ( ६ ) शास्त्रा दोनों पक्षो की समत्यजुसार संस्कृत दी मेँ दोगा, परन्तु उसी जगह 
संस्कृत का अनुवाद करके नागरी भाषा मं सब को सुना देना चष्हिये । ` ` 

(७) कष्द्‌ की शुद्धाऽदुद्धि पर ङ विरोष वात्तौ वा विचार न किया जायगा 
सञ्जन लोग छप जाने पर अपने आप ही जान लेगे । 


( ८ ›) उमयपक्ष॒ के शाखाथैकत्त जपने २ ही मत के माननेवातै दों श्र्थात््‌ ` 


छअरन्यमतावलस्बी पुरुष अन्य की आर से न बोल्तगे | 
{ ९) उभयपक्ष बाले अपने २ वगैमे १० मिनट से अधिक सम्मतिन कर सरकैगे | 
(१०) शास्त्रा जैनों की इच्छासार दिनम वा रानि में हो पर चारघंटे से अधिक 
प्रतिदिन न ह्योगा, समय की पूति पर उठने मे जयाजय न समना चाहिये । 
(११) त्ता० २० मार्यं को शस्त्राय बन्द रदेगा, कदापि साहब कलेक्टर बहादुर 

आलजार्देतो दहो सकेगा | 
ये सच नियम सनाय गये इस पर जेन लोगों ने अनेक शङ्का पदां की मौर. 
कदा †के ये नियम हमारे साथ नहीं नियत हुए, इस प्रकार परस्पर बहुत से फगडे 
दोते २ छठे नियम पर अधिक विवाद हुआ इसका कारण यह्‌ था कि श्राय लोग 
` कते ये श्षास्त्रायै संसृत में दो ओर जेन लोग भाषा मे होने फा हठ कुरते थे । 
पाथ लोग संस्कृत मे होने पर इसलिये वल देते थे कि जैन लोगो ने प्रथम ही प्रमे 
संस्कृत मे होने की प्रतिक्ञा की थी उस समय जेनों न सममा था कि हम अपनी 
ओर से पं० भिदिस्चन्द्‌ ओर जियालार ( जिनको छठ धनं देकर-लाये ये ) 
से शास्त्रार्थं कर्वेगे वस्तुतः जैनियो मे कुछ मी संसृत विद्या का वल नहीं था 
परन्तु उनम ८ निरस्तपादपे देदो एरण्डोपि द्रुमायते ) जसे वृक्षरदित देश मे एरण्ड 
का वक्ष्‌ भी बड़ा वृक्ष माम होता है वैसे ेदालाल पन्नालार साधारण चिद्या 
धियो क तुल्य कुक २ संस्कृत जानते थे सौ सेठ फूलचन्द्जीं ने भी इनके ऊपर 
शास्त्रा का' प्रारम्भ नदी किया था किन्तु पंडित सिहिर्चन्द्‌ जोर जियाङाल 
( भदे के टट्टुों ) क भरोस शास्त्रार्थ का वल वांा था श्नौर इसी वल से सं- 
स्छृत मे करते फी प्रतिज्ञा लिखा थी पर जव नियम स्थिर किये गये तव यह्‌ 
ड 


, से प॑० छेदालालजी मौर पं पन्नालालजी इनसे भिन्न कोई न बोल सकेगा । 
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{निय होगया कि अन्य पक्ष का पं० अन्यकी चोर से युखत्यार बनके शा- 
खाभरै न कर सकेगा अर्थात्‌ जो २ पं जिस कीओर से नियत हो वह्‌ उसं 
, मत को यथावत्‌ मानतः हो इख नियम से भाद्‌ के पंडित तो निकल गये जव 
जैनिरयो का मादे का बल टूट गया तव -संस्छृत मं शासनाय करने से इनकार करते 
ये चनौर ऊपर से प्रसिद्ध करते ये 1 सत्र लोग कुछ नद सममेगे इससे भाषा में 
होवे | इख उत्तर रायै लोग देते थे कि संस्कृत की भाषा करके सभा मेँ सममा 
दी जाया करेगी च्रौर यह्‌ भी वल देतेथे कि तुमलोगो ने प्रथम प्रतिज्ञा की थी इस- 
लिये संस्कृत में ही होना चाहिये, इस प्रकार नियमों पर भगड़ा होते २ जैनि- 
योने एक मध्यस्थ का गडा छेड दिया इसपर दोनों च्नोर से वहुत विवाद 
होता रहा । जेनियौ की ओर से पं° छेदालाल ने कटा कि स्वामी विशुद्धानन्दजी, 
आरीधरजी तथा जो २ पं० आ्यसमाजी ओर जेनियों के मत मे" नदीं उनमें से 
चाहे जो प० मध्यस्थ कर लिये जावे जो शाख्नाथै लिखापदी द्वारा हो सो उनके 
प्रास मेज दिया जावे जिसके पष को वे च्रच्छा वतलारवे उसकम पश्च ठीक सम- | 
रा जवे ष य्य की चोर से पं० भीमसेनशमौ ने कय कि प्रथम एेसा पुरुष ' 
मिलना ही दुलैभ है कि जो सर्वथा निष्पक्ष ओर निलोँभ होकरे सत्य कदे, वहुधा 
पं० लोग थोडे २ घन के लोभ से इसाइयों तक को पने मत के खण्डनविष्यक 
पुस्तक बना देते दँ ( जेसे पं० मिदिरचन्द्रादि यदपि जैनमत को मानते नहीं 
तथापि धनलोभ से नास्तिको की चोर से वेद्‌ का खण्डन करने ये ह) तो किंस 
का विश्वास किया जावे ? ओर कदाचित्‌ कोड निष्पक्ष पुरुष मिल भी जावे जौर 
वह्‌ धर्मपूव्रैक किसी एक पक्ष का पराजय -कह देवे तो क्या उस सुदाय के लोग 
स्रव उस पक्षको छोड देवेगे ९मेरी सममे जेन लोग तो देसे हठीले है कि उन 
के तीर्थकर पावनाय साक्षान्‌ चाकर जैन पक्च को पराजित कटे तो भीन माने 
गे । अर्थात्‌ इस मध्यस्थ के मगडे से यही भ्रयोजन होगा कि हजार पांचततौ 
रूपये खर्च करके अपने पक्ष के विजय का डंका पं रूप वाजीगरों से बजवा देगे | 
इस पर वहुत काल तक विवाद होता रहा च्रौर शाघ्रार्थं का आरम्भ न हुआ । 
रायै लोग कवे ये कि पाहिले नियम मले हीःमत सानो किन्तु अव पेचोँकी 
सम्मत्ति से चर चये नियम वना लिये जावे तया मध्यस्थ कोई नही करना च 
हिय तथा विना नियमों के हम साल्राथं न करेगे | | । 
जेन लोगो का कथन था फ द्म नियम एक भी न मानेगे ओौर मध्यस्थ कोई 
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्मवदय होवे 1 पेसे दोते २। (अदाद) घटे बीत गये सभा कँ सब लोग व्याकुलः दो- 
गये ओर मालूम हुच्रा कि समा उटना चादती है तब कोतवाल साद्व ने कदा 
कि आज जिम पश्च के लोग ( चाहे किंसी कारण सि ) शाखाथे न करेमे उन्दी काः 
पराजय सममा जायगा । यद्यपि आय्येसामाजिक लोगो का चिचारनदीथकि 
विना नियमों के उटपटांग. शाखायै किया जावे ( अनुमान से ज्ञात दाता है क्रि 
ज्ैती लोगो चे येह सस्मति करलीं थी कि आय ल्तेग विना नियमों के शासख्राथे नदीं 
करेगे इसलिये हम नियो को तोद्‌ देवे ओर कट देवेगे कि चस्य लोगों ने शा~ 
खा न्दी किया इससे उनका पराजय होगया ) तो मीं पनिष्ट परिणाम देखकर 
विचार किया कि हम अव विना दयौ नियमो के शाखाथै करेगे, परन्तु कोत-- 
वाल सादव ने उदू में शाखराथेकत्ती दोनो पश्च के पण्डितो के नाम लिख लिये थे। 
इसफे पश्चात्‌ दोनों पक्ष वालों का विचार हु किं साखाथं दोना चाहिये त्व 
( अहमहमिका ) का कगड़ा हु्रा फ पदिले कोन प्रञ्न करे सभासम्मति से यह 
निश्चय हो गया कि दोनो पक्ष बले साथ दी ्रपनार२ प्रभ ल्िख के अपने २. 
भतिपक्षियों को देँ इसमे अनुतार शाखाथे का प्रारम्भ हुता | 
शाखार्थं का प्रारस्म प्रथम दिन ता० १६ माच सन्‌ 
£ ज (0 ० 
८८्ठ इ° प्रथमयपन्न जनथो का ॥ | 

प्रथमप्र्-मावद्रञ्जनवय्या, नगद त्तिपदायोनां म्रमयलत्व्‌ सवसाधारण। 
परमेयसिद्धः भरपाणाधौनस्वेन ॥ प्रथमं पमाएनि्ंयोऽपे क्नितः अतः तत्स्वरूपं क्रं १॥ 
कतच मदा; कश्च तद्विषय 1कञ्चतत्पत तत्ग्राण्य स्वतः परता चत्यस्पाकमणश्चण. 

ए द° छद्‌ा्ताचमनधाग्य 


ह ° पन्नालालजेनमताञ्चुययिनः । 
माषानुकाद्‌--भो विद्धानो सं भरे्ठजनो ! जगत्‌ मे वत्तसान पदार्थो करा प्रमेय 


होना सवेसाधारण ( मिद्दिरचन्दकृत भापानुवाद्‌ “पदार्थो को प्रगनेय मानते है"? यकः 

` नहीं है क्योकि ज्ञान विषयक कोर क्रिया संस्कृत मे नदी है पदार्थं जच्द॒षषठ-य- 
न्त है, उसको दितीयान्त, करना सीक नही केवल ्मस्ति-पामान्य क्रिया का अध्या- 
हार हो सकता है ) ओर उस प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के आधीन होने से पिले 
प्रमाण का निश्चय श्यपेक्षित है, इसलिये उसका स्वरूप क्या है । उसके भेद 
कितने है, उसका विय क्या है श्मौर उस प्रमाण का फल क्या है । उसका स्तः 
प्रामाण्य चा परत्तःप्रासाण्य है यह हमारा प्रज है ॥ 
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इसके साथ ही श्राया की चर से प्रथम विचारणीय प्रभ्न दिये गये । 





पथमपच् आर्य का।॥ 


सखमा्ान्वेपणःथा समरस्य प्रणमतः प्रत्तिस्तसापि्जैनसम्पदायाक्थ 
सम्भवत्ति । जिनशब्दस्य कः पदार्थो जनशब्दस्य चानयो कः सम्बन्धः | 
जिनशुब्द्रवाच्यो यः कश्चिदरभिमतोऽस्ति स नित्य श्राहोस्िदनित्यः | जिन- 
भनपद्‌थक्लत्तण स्वरूप च चकेल्यापात । तत्पूनन सफ एवृपर्ति वा याद्‌ 
सफलं तदं किं फलकम्‌ ॥ 
द° भीमसेनशम्भ॑णः 
। ह° देवदत्तशम्भणः 
भाषादुवाद्--सुख का मागे खोजने के लिये सव प्राणी प्रदत्त हो रहे दै उस 
सुख के माम की प्राप्ति जैन संप्रदाय से केसे दो सकती ह । जिन ओर जैन शब्द्‌ , 
से किंस वस्तु का! ग्रहण होता है र्यात्‌ जिन जैन का! वाच्या्थैक्या है जौर जिन ` 
तथा जैन का परस्पर ८ पितापुत्रादि ) क्या सम्बन्ध है । जिन शब्दवाच्य जो 
कोर पदाभै माना है वह्‌ नित्य दहै वा अनित्य १ जिन जैन इन दोनो पदो अर 
हनके वाच्य अर्थो के लक्षण ओर स्वरूप को | उस जिनक! पूजन सफल दै 
वा निष्फल १, यदि सफल हं तों उसक्रा क्या एल । 


विरेप-यदह पचर लिखकर जैनियो को दिया गया आर इससे पदिला जे- 
नियो का पत्र श्ार्यो के पास श्राया | सव सहाजयो को विचारना चाहिये कि 
र्यो के पत्र का ज। उत्तर जैनियों ने दिया है वह आर्ययो के प्र्रसे क्या स- 
म्बन्ध रखता है ? श्रौर साथ ही इस पर भी ध्यान रक्खे कि जेनिर्यो के पन्न का 
जो आर्ययो ने उत्तर दिया है वह प्रभ से कितना सम्बन्ध रखता दै १॥ 
आर्य्या के प्रथम प्रन के उत्तर मे जैनियो का दूसरा पन्न ॥ 
मनापीनामेयसिद्धिरिति न्यायेन युष्पदुक्तपदाथानां प्रमयरूपल्रादथम्‌ 


पपाणनिणयः; आवश्यकः } तन्निणखयाभावे मेयानां नणया दुघर; च्रतपएव्‌ 


ममोक्तपूरेपक्तस्य आदौ परामर्शो युक्तः ॥ 
~ द ० देदाला् 
ह° पन्नालल 
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भाषानुवाद्‌--प्रमेय की सिद्ध. प्रमाण के आधीन दहै इस न्याय से तुम्दारे कटे 
( जिननैनादि ) पदार्थो के प्रमेयरूप दोने से पिले प्रमाण का निशेय होना घा 
वश्यक है. क्योकि प्रमाण निश्चय के चिना प्रमेय का निदवय दोना दुधेट है, इससे 
हमारे के पू्ैपध्र का पद्दिले विचार करना चादिये । इस पत्र मेँ ( ममेष्तपूवेपक्ष- 
स्य ) यद्‌ बद्भारी अशुद्धि दै, विद्धानों को इनका पाण्डिलय अच्छे प्रकार ज्ञात हो 
जायगा । इन पिले दो पत्रो मे बडी २ श्चशुद्धिः कम दँ क्योकि यह संस्कृत पण्डितो 
( मिहिर चन्द्रादि ) ने पषिले दी लिखा दिया था कि तुम यह प्रन करनास्यै 
छेदालाल जन ने समभा फे बीच बह पचा निकाल के नकल कर दिया था ओर क्कु ` 
भले तव भिदिरचन्द्र को पूर्ने लगे तव श्रार्य्यो ने कदा कि यह्‌ शाखाथे आर्ययो नोर 
जेनियो का है यदि अनन्य कोई पण्डित जैनियो को सदह्‌।यता देवे तो उचित होगा 
कति प्रथम ।य॒ज्ञोपवीत उतार के जनी बन जावे इस पर मिहिरचन्द्र चिड्‌ कर बोल 
कि मैः जैनियों की ओर. नदी किन्तु दोनो को पतित सममत हं । परन्तु यह्‌ विचार 
न किया कि ध्मलाख्र के अननु भार ( सेवत्सरेण पतति पतितेन सदाचरन्‌ ) वैदिकधमे 
से पतित जैनियो के साथ वर्पो से आचरण करने वा उनका धान्य खानेसेर्भेमी 
पत्तित दोगया हुं । यदि धर्मशञाों को विचारते रर अपने को पतित सम लेते 
तो क्यो दूसरों को पत्तित कहते  । एक चोर दूसरे चोर को चोर नदीं क्‌ सकता 
चोर चोर मोसियाते भाई होते दै । इससे भिहिरचन्द्र का अभिप्राय यदथा किमे ` 
किसी की रोर नहीं दोनो को पतित समता दू , परन्तु रुपये की मोर दुं क्योकि 
रुपया पतित नही है उससे प्रयोजन हैः 1 अव आर्य्या ने जैनियों के प्रथम पत्रन्का 
जो उत्तर दिया है उसको ध्यान देकर प्ररन के च्रक्षरो से भिलादये । । 


जनिय के प्रथमपन्न के उत्तर में आर्ययो का दूसरा पन ॥ 


पद्‌ न पमयुऽजीत इति शुब्दशाखनियमात्‌, अपदत्वं च विभक्तिरदिततं 
सुप्तिरन्तं पदमिति शासनात्‌ भथमपश्न इति लखोऽपभाषणम्‌ । यदि नगदढत्ति 
पद्यानां सवेसाधारणं भमेयत्व॑ तद्दि भमाएस्यापि सवसाधारणभावेन, भमेय- 
स्वासमाखविषयकः प्रश्नः भमेयान्तगेतत्वार्साध्यसमेदत्वाभासः । यस्य च प्रमा- 
एविषयक्भ्रश्नस्य जगदृत्तिपदाान्तगीतत्वाज्जञेयत्वसि द्विरिति ज्ञातत्वाददगीटृत- 
मेव ममाणएपूवंकव्यवष्ारकरणात्‌ । अतश्च तद्विषयक; प्रश्न. सेसाधारणममे- 
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यत्वे सिद्धे व्यथेएष । तद्धेदाश्च यथाशासत द्रौ जनयश्चत्वारोञ्रौ वा भ्रमाणफलं च 
व्यवहारपरमायेयो; सिद्धिः, तत्पामास्यं स्वतः परतश्च । 
इ० भीमसेनशमणः 
+ ह° देषदत्तशमंणः 

भापाञुबाद्‌--न्याकरण शास का यद्‌ नियम हैः कि जिसमे विभक्ति नहीं एेसे 
अपद शब्द्‌ का प्रयोग न करे पद्‌ उसको कहते हैँ जिसके अन्त में सुप्‌ चौर तिङ्‌ 
हो, इस कारण “प्रथम प्रद्न' यह्‌ राव्द्‌ व्याकरण से विरुद्ध होने से "प्रथममास सक्षि- 
कापातः'› के तुर्य लिखा गया है क्या इसी पण्डित्य के ध्माश्रय से जेनी लोग संस्कृतः 
मे साखा करना चाहते थे १ । इस पर पं० मिद्िरचन्द्र लिखते दै “एक विसगैमात्र 
की शुद्धि है", क्या व्याकरण मेँ विसरीमात्र की अश्युद्धि कम होती है १। कोई प- ' 
ण्डित किसी वियार्थी से बोले के हम तुम्दारी परीच्छा करेगे विद्यार्थी ने कदा-महाराज 
मेरी पर्खश्षा तो आप कररेहीगे पर श्राप की पर्खक्षा परीच्छा राष्द से पिले ही होगे, ` 
वही वृत्तान्त पं ° मिदहिरचन्द्र का हा किं जिनको विसगै, व्यवहार, विषय आदि शब्दों 
मे यह्‌ भी नही मालूम कि इनमें कौन वकार लिखना चादिये इससे इनकी भी पर्सक्षा 
होगर रौर सव को ज्ञात हो जवेगा । क्या इसी पाण्डिय के भरोसे अपने को च्र्थ- 
साखज्ञ दोने का दम्भ -करते दै अस्तु, यदि जगत्‌ मेँ वन्तैमान सव पदार्थो को प्रमेयत्व है 
तो क्या जगत्‌ मे वत्तेमान सव पदार्थोमें प्रमाण नदी सम का जावेगा ९, जव जगत्‌ के सव 
पदार्थो से प्रमाण्‌ं भी एक पदाथ होने से पदाथैत् सामान्य से प्रमाण भी प्रमेयरूपमें 
प्रागया तो उसके भी प्रमेय दोजाने से प्रमाण रदा द्यी नदी फिर उसका प्रइन करना कमि 
सीकर नही है । जव प्रमाण को साध्य पश्च मे लेकर उसको निर्णय किया चाहतेद्ो तो 
उसके निर्णय करते मे जो ङ प्रमाण कदोगे वह्‌ सव साध्य पश्च में आजने से प्र- 
मेय दो जायग। क्योकि तुम सवैसाधारण पदार्थो का प्रमेय कह चुके दो तो तुम्हारा परमाण 
विपयकत प्रश्न सी सव पदार्थौ के श्चन्त्गत होने से.जानने योग्य है । इससे तुम्ारा 
प्रश्न जाना हुखा नदी रहा च्रथौत्‌ तुम्हारे म्र को यदि तुम सव पदार्थो मं मानतेद्यो तो 
विचारणीय पक्ष मे आागया । यादि को के हमको अपने प्रमाण विपयक प्रदन मे सन्देह 
नदीं तो अपने प्रन को प्रमारूप मान लेने से तुमने प्रमाण को निशित समम लिया 
किर प्रमाण मे सन्देह न रहने से प्रमाणविपयकत प्रच नदी बनता । यदि तुम को भ्रत्न 
मे भी सन्देह द्योता तोभ्रन्न दी न करसकते श्चर्थात्‌ संसार में जो छु व्यवहार शेता 
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है वह॒ सखन भ्माणपूर्वक है जव भोजन करते हँ तच भी नेत्रादि से निश्चय कर लेते है 
कि यद्‌ श्रन्न है इससे क्षुधा की निवृति होकर सुख दोगा इसालिये भोजन कर, यदि 
सन्देह हो किं यह हमारे मोजन योग्य श्रन्न है वानी तो भोजलकरना मीन वने। 
मयुष्य जिसको नेच्रादि प्रमाणो से अपने सुख का साधन सममः लेता है उसको म- 
हण करता श्रौर जिसको दुःख का हेतु जानता है उससे सदा चचा करता ह । इ- 
स्यादि सव व्यवहार प्रमाणपूवैक होता है तो तुम्हारा प्रशन भी प्रमाणपूवैक होने से 
तुमने प्रमाण को जानलिया फिर प्रमाणविषयक प्रन नहीं वन सकता । यद्यपि प्रच 
नदीं वनता तथापि उत्तर देते दँ कि पएरथक्‌ २ शाखकारो की शली के अचुसार प्र- 
माण के मेद दो, तीन, चार यौर च्राठ हैं| प्रमाण फल व्यवहार परमाथ की.सिद्धि दै _ ` 
उस भरसार का निर्य सतः उसी से भौर परतः न्यसे भी होता हे \। 





4 इस आर्ययो के द्दितीयपत्र के उत्तर ये 


जेनियों का तीसरा पच ' 


जगदरत्तिपदाथौनां सवेसाधार णं प्रमेयत्वं तदं भम(णस्यापि सवेसाधारणमा- 
वैन पमेयत्वात्‌ । भमाएविषयकः भरश्नः भमेयान्तगेतव्वास्साभध्यसमदेत्वाभासरिति 
. भववद्धिरपरामशेत्वेनोल्लखोयं कृतः कुतः भरमाणस्य तु विषयीरूपत्वात्‌ पमेयाणां 
विषयरूपस्वाच भमाणरूपत्वेन भरमाणस्य न प्रमेयत्वे अन्यथा लक्षणस्यापि ल्ता- 
- क्रान्तत्वेन दूष्एगणव(णमदहारपातात्‌ किञ्चभमाणपूवेकन्यवदहारफरणात्‌ ताद्धेष- 
यकः पश्च; सवेसाधारणपमेयस्वे सिद्धे व्यथेएव । एतदप्ययुक्त कुतः यदि असप 
रखीकरते मत परमाण ताह भवन्तोप्यदगीङ्बेन्तु नोचेत्समायातो विचारः सोपि- 
प्रमाणाधीनः अतः परमाणविषयकः भश्च साधिकः किञ्च तद्धेदाख यथाशा 
द्रौ. चयञ्चत्वारोऽष्टो ब श्दमप्यविशेषेण लेखनं का्मिन्शास्े इमे मेदाः केन पकार 
ण उदिष्ठाः अपि च ममाणएविषयोनोक्तः कं तदं ्रस्तिया नवेति सपषटतयोल्नेख- 
नीयं । भ्रमाणफलं च व्यवहारपरमाथयोः सिद्धिः इत्यनेनापि भाप पमाणनिखं- 
यः त्मामास्ये स्वतः परतश्च इत्यनेनानेकांतको देत्वाभासः निपैक्ततयो क्तत्वात्‌ ॥ 
ह° देदालालनेनधर्मणः “ˆ ~ 
द° पन्नालाल जेनमतालुयायिनः 
भाषङुचाद्‌--अपने यह कदा कि जगत्‌ मे वत्तमान पदार्थो को साधारण रीति ` 
स .प्रमयत हं तो रमाण मी सव म आगया इससे प्रमेय हुआ तो प्रमाणविपयक्‌ प्रच 


॥। 
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ध्मेयान्तमत होने से साध्यसमदहेत्वामास हज यह्‌ श्राप का लिखना विना विचारे 
है क्येकि प्रमाण विपयिरूप ओर प्रमेय विषयरूप दे प्रमारूप से प्रमाण को-्र॑ंमय- 
त्व नहीं अन्यथा लक्षण को भी लक््यत्व होने से अनेक दूषण आआजायंगे ओर यह्‌ 
भी श्रापका कहना श्रयुक्त हैक प्रमाणपूवक व्यवहार के करने से प्रमाणविषयक्‌ प्ररन 
सर्दसाधारण प्रमेय होने से व्यथे है क्योकि जो हमारे स्वीकृतमत को प्रमाण मानते द्ये 
तो अङ्खीकार कसे जो नही मानते हो तो विचार करने का अवसर श्राया इससे प्रमण- 
निषयक्र हमारा प्रदन साथेक है मौर उसके भद्‌ शाख्के अलुसार दो २, तीन ३, चार वा 
` श्याठ हैँ यह लेख भी विद्रेषरहित स्देहखूप है क्योंके यह्‌ नहीं लिखा क किन साख्रो मे 
यह्‌ भद्‌ हैँ भौर स प्रकार से कद दै ओर प्रमाण विषय नर्हा कहा वद्‌ ह या नही, स्पष्ट 
कटो चोर भ्रमाण .का फल व्यवहार परमाथ की सिद्धि कहा सो इस श्रापके कथन 
से भी प्रमाण का निय प्राप्त हुश्रा ओर उसका प्रामाण्य खतः परतः ह्योत) है इस 
, आपकी उक्ति को निरपेश्च होने से चेकान्तिक अथौत्‌ व्यभिचारी हेताभास की नीर 
सखतः परतः की खाधकवा नदीं हो सकती (. 
विरोप-जेनिरयोः के इस पत्र मे कई अशुद्धिया है, जसे--१--देत्वामासरिति। 

्‌--विषयंरूपत्वात्‌ । ३-लक्षाकरान्तसेन। ४-साथिकः। ५--उदि ष्टाः । ६-नैकान्वकः। 
७-भवंतोऽप्यंमीकुर्वतु ! इन तीन रन्दो मे तीन श्रशुद्धियां हँ । यदि कोई लिखने मे 
अक्षरद्ट जतादहै तो उससे पण्डिता में हानि नदी समी जती सो एसी चअशु- 
द्धि यहां नही गिन।§ दै | इन उक्त श्रशुद्धियों के अनन्तर इनके पत्र में न्य भी 
अशुद्धं दै जिनसे जेन पण्डितो की पण्डित।ई प्रकादित हो जावेगी ॥ 


इसके रगे जेनिर्यो के द्वितीयपतच्र के उत्तर मेँ 
आर्यो का त॒त्तीय पन्न ॥ 


वेव्यवहाराणां प्रमाणुपूव्रकस्वमपरमाणपूवेकतवं वा । यदि प्रमाएपूरवकत्वं 
तहिं भवसश्नस्यापि स्वेव्यवदारान्तमेतत्व त्सशयाभावेनानयकः परः यदि चा- 
भरमाणपूवेकत्वं तहिं भवदयश्चस्यायोग्यत्वमर्‌ । यथरपदुक्तपद्राथानां मेयत्वं भवद्धे 
स्वीक्रियते तहिं जिनपदस्य तदथध्य च साध्यत्वद्धवन्मतमूलमवर सध्यंनतु 


५. [> 


{सिद्ध मरत्यता भवद्‌ चुत सवस्य खाध्यलात््‌ भरप्ासामकविन प्रतयाभावः | 


ह° भीमसेनशमंण 
४ ९० देवदत्तशमेणः 
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'भाषालुंवाद ~ सव ठयवदार प्रमारपूवैक 'दते दै वा श्चप्रमारणंपू्वैकं १ अथीत््‌ सोच 
समस के मचुष्य काय्यं करने मे प्रडृत्त होते दै वा अन्धाघुन्ध उन्मत्त के समान 1" 
यदि कहौ फि प्रमाण से व्यवहार होते है तो आपका प्ररन भप सव व्यवायो मेष्टीने 
से भमाणुपूरैक हृच्ा अथौस्‌ आपने पने प्रइन को प्रामाणिक माना तो तुमको भ्र- 
माण का बोध होगया श्र्थात्‌ प्रमाण का बोध था तव द्धी तुम प्रन कर सफेतो 
भ्रमा भें संदेह न होने से तुम्हारा प्रमाण विषय प्रन करना सर्वथा व्यथै हष्मा । 

- यंदि कदो किं विना प्रमाण के व्यवहार दोते दैः तो तुम्दारा प्रन भी अप्रमाणिक्‌ . 
होने से श्रयोग्य है | चनौर यदि हमारे प्रथमपच् मँ लिखे जिन जेनादि पदार्थो को तुम्‌ ` 
प्रमेय अर्थात्‌ बिचारपक्ष म लानेयोग्य मानते द्यो तो जिनपद्‌ ओर उसके वाच्याथ फे 
स्ध्यं होने से तुम्दरे कथनानुसार द्यी तुम्दारे मत का मूल साध्य होगया किन्तु 
सिंद्ध नद्यं रहा इससे यद्‌ आया कि तुमको च्रपने जनमत पर विश्वास नहं र्दिं 
विश्वास दता तो उसको प्रामाणिक मानते जब प्रामाणिक मान लेते तो प्रमाणविषय 
मे सन्देह न होने से प्ररन कयो करते जवर तुसको श्रपने मत के प्रामाणिक ्टोने का 
निन्ास नदीं तो अन्य सत पर कैसे विश्वास दो सकता दै १। इसलिये वुम्दारे मव 
म सभीसाध्य होने से प्रमाण का वस्तु न रदा क्योकि प्रमाण वद्य कात ह कि 
जिससे विषय का निश्चय दो श्रौर जिस विषय को उस प्रमाण से निन्य कर बह 
भमेय कद्याता द सो जव प्रमा ही न रातो प्रसेय का ठहरा भी दुस्तर है । . 











यह्‌ पदिले दिन ता० १६ मत्वे काक्ाख्चाथं समाप्त हृश्मा सव श्रपने २ घरको 
वले "गये । उसी दिन आर्य्या को चिन्ता रदी कि अब कल कच शाख्राधे होगा उस 
का समय 'पदिले से नियत दोना चहिये चरन्त जैन लोगों को कछ भी फिकिरन 
थी श्रौरं पिले दिन के सारायै से जेनियों को तथा अन्य श्रोताजनों को बलावल्त “ 
भी ज्ञात दगया था इससे जेनियों की भीतरी इच्छा नीं थी कि दूसरे दिन श्षा-' 
सखो हो पर अपनी बर से बन्द करने मे भी प्रसिद्ध पराजय हुमा जत्ताथा 
क्योकि जैनियों क प्रतिपक्षी आठो प्रहर कथिवद्ध दहो रदे थे स कारण च्रार्यो कीः 
मोरे से करे बार संदेशा जाने से जेनी लोगों को ता० १७ को श्ाखाथै स्वीकार 
करना पडा च्यरौर तां० १७ को भी उसी समयसे शाखराये का आरम्भ हृश्रा। 
पर ता०-.१६ ची आर्यो ने जो तीसरा प्र अन्त में दिया था उसका -उत्तर ज्ञै-. ` 
भियो को देना .था -श्नोर्‌ जनियो के ठृतीयपत्र का उत्तर ध्रा््यौरो देनाथा 

" 
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आर्यो. का पन्च लेन -लेगये ये चौर जेनियों का पत. आ लेगये ये भौर पते २ ` 


धर विचारपूैकृ उत्तर 1लिखक्रर लाये जैनियों को उस्तर लिखने के लिये धर प्रर 
श्नन्य मताबलम्बी पं० लोगों की सद्ायता भिल यई जिससे च्छे भकार लिखा ॥ 


द्वितीय दिन ता १७ साच आर्य्या के तृतीयप् . ' 
के उत्तरम जेनियों काचोधाप््र५ 


ह: 


श्रीमद्भिः यदुक्तं सवैव्यवहाराणां ममाणपूकत्वमपमाणपूरवेकतं वेत्युक्ते!  . 


सायं नियमः सवेव्यबहाराणं प्रमाणपुवेकत्वमममाणपृत्रत्वे बा कस्मात्‌ व्यवक्ष 
राणां वैलक्षण्यात्‌ । पश्नस्यानथक्यन्तु वक्तुमसक्यं । येन व्यवहाराणां प्रमाख 
पुवरकस्वे तलमाणं किमिति मररनस्य साथक्यात्‌ ॥ नास्माकं पमाणएस्वरूपादा स- 
शयः । ययं जानीथ रवति पृच्छते । प्रस्मन्पृषनयिषयस्य सवशाखसंमतस्त्वेन नाः 
योग्यत्व । सस्मन्मतविषये भवन्निङ्गासित्तपदाथानां यथा मेयततरं तथा सैषां प- 
दाथेमात्राणां मेयत्वमस्माभिरंगीक्रियत्रे परन्ठु यन्येग्रं तस्साध्यमिति न व्याप्तर- 
भावात्‌ इनेन यवस्पदुक्तपद्‌ःानाम्मेयत्् भव द्धिः स्वीक्रियते तारि जिनफएदस्य 


तदथेस्य च साध्यराद्धवनमतमूलमेव साध्यं नतु सिद्धमिन्युक्तं तदपि निभृत ॥ ` 


भपिचमेय चपि परणाणाधीनमिति प्रश्नाचकाश्चः | अन्ततो गस्य भवि 


रपि प्रमाणएाभात्रेन प्रमेयाभावः इति सेखह्ृद्धिः ममाणं तंगीकृते परन्त पृष्ठस ` 


विशेषममाणस्वरूपादिकम्‌ वक्तुमक्सथाः इत्यस्मामिरवगतम्‌ 1 
ह° ददात्ताल जनधर्मिणः 


° पननताल्ञ जचधनखः 

भापानुवाद्~-श्रापने जो कदा कि संच व्यवहार प्रमारपू्ैक दँ या -श्चप्रम।एपृवैक - 
यह्‌ श्चापका कना अयोग्य है क्योकि यद नियम नर्द है गक सव उ्यवदार प्रमण- 
प्क ही -होते है या अप्रमाशपृधैक कर्यो व्य॑बह्‌।र विलक्षण दं अथव कोद प्रमाण. 
पैक के,ईै यभ्रमाणपरभैक होते दै तो ओर हमरे प्रदन को तो श्रनथेक जाप नरह क स्‌- 
कते क्योंकि जिस उ्यवदर को प्रमारपर्वकता दै बह प्रमाण च्य, इससे मारा 
प्रश्न सार्यक है श्मौर हमको तो प्रमाण के स्वरूपादि में संशय नदीं है, पृते इस- 
लिये हँ करं खाप भी उसको जानते रहे था नदीं हमारे प्रदन का धिषय सम्पूण | 
अख, को सम्मत इससे श्रयोग्य नदं है हमारे मत के विपय में जिन पदार्थोके 


जानने "की -आपकी' इच्छा है वे ञैसे प्रमेय ह उसी रीति से द्म सम्पृणे पदार्थो को. ` 





॥ 


0 
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. प्रमेय मानते है परन्तु जो मेय है वष्ट साध्य अवदय दाता दै यद नदीं क्‌ सक्ते क्यो फे 
व्याप्ति का श्चमाव है इसी लेख से पने फटा कि जो दमारेकदे हुष्पदा्थों | 
को तुम प्रमेय मानते दो तो जिन पदः ओर उसका थै यी ` साध्य हा इससे बु- 
म्दरे सत का मूल साध्य &ै सिद्ध नं यद्‌ श्रापका. कना भी नि्वैल है ओर मेय ` 

-किस प्रमाणः के ्राधीन दै इससे हमारे परमन का अवकाश्च दै ओौर अन्त मेँ श्राप- 
नेमी प्रमाण के चिना प्रमेय का अमाव होता हैः यद्‌ लिख कर उस प्रमेय की सिद्धि 
का.कारण तो प्रमाण को. माना परन्तु हमारे पूजे हुए प्रमाण, के पृथक्‌ २ खरूफ्-खादि 

को आप-कष्टने को समर्थं नदीं यह हमने जान लिया । 








बिङेष~-यद्‌ पत्र लिखकर लाये चोर जनियो ने तमभा-के' श्रारम्भ दते ष्टी सबः 
--की सम्मतिसे सभा मे सुनाया श्रौर कितनी ही वाते अपनी इच्छा लार ऊपर से कष 
` पीछे य्य कीश्रोर से पण्डित देवदत्त शाश्नीजी ने भी अपना लिखा उत्तर 
“ सुनाया श्नौर कु उस पत्र के सम्बन्ध मेँ कदा इस पर छेदालाल जेन ने फिर खे. 
` होकर कष्टा दस पर भीमसेन क्षम्मौ ने कटा, जनिय को सभा के श्रारस्य म कहने 
क लिये समय दिया गया इस पर तो जनी प्रसन्न ये पर जब आय्य पण्डित बोल 
चुके तव फिर भी पीछे बोलना चा तवं नास्यै पण्डितं ने कहा कि दुम जितनी , 
` बार घोलोगे; उतनी वार दम तुम्दारे पीछे अवदय वो्लेगे । अन्त में यद ह्या 
दूसरे दिन जन्त भें आग्यै प्रण्डितों ने उनके उत्तर देकर जनमत की पोल खोल 
ने का श्रारल्म कियः ( जिसको प्रमाण प्रमेय का कगदा डाल के श्रपमे मत की गो- 
लमाल पोलपाल को दबात्ते थे कि हमारे मत पर विचार न चलनेपाते ) तव तोर्ज- 
` लियो के सुख पर सफेदी आनेलगी इस दूसरे दिन' फे शाखां कों जेन-पण्डितो ते 
-ङ्सं विचार से वो चाल अधोत्‌ ्तिखा पदी न होकर भाषा सें बोलने मे टालाधा 
कि हमारे संस्कृत की अदुदधियां समा मे प्रकट दो चुम भिर लिरखेग तो श्नौर भ 
शरश्यदधियां निकलने से विकेष धूर दोग इसलिये भाषा भे वोरूकर ' समय पूरा करः 
` परन्तु आर्य्य की. सर्म भी चद्‌ बनी अर्थात्‌ प्रमा षय में यथावत्‌ बसन -किथे, 
पौः जेचमत की च्छे प्रकार सया कोः पोल, दिखा 1 .पदिते विन कः शासरा्थैसे 
-जेनियों ने अपने मत की -दानिः देखकर शाखार्थं के स्वीकारकन्ती ञजनपश्ी सेठ 
पूलजन्दजीं फो श्वनेक जेन ने. ला, २ कर घमकाया श्योर कदा कि. सुमने यदं रोग 
मारे अर श्रपने यी क्यों लगा दिया १ माद त ज्ञसा दैः वैसा मानते है इस: 
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प्रकार अनेक जैनियो ने फूलचन्दजी को लज्जित किया इससे सेट एूलचन्द जी दूसरे 
ष्टी दितसे ब्नीमार होकर घर मे पड रहे नौर दूसरे दिन से सभा में नही.श्राये 
थे । इस वात का च्रनेक सज्जनो को पूरा श्रनुभावः दोचुका है कि जेन लोग अर्धे 
मत की चर्चासे देसे डरते है किजेसे कोद काल से डरे | इससे परकटदै कि जैनि 
यो फे मत में श्रस्यन्त पोल दै । इस दूसरे दिन के शखाथे मे पथम जेनियों ने भ- 
परा पत्र सनाया तत्पश्चात्‌ आर्यो ने चोथा पत्रं सनाया । 0 


श्रार्यो का चोथापन्न जेनियों के तृतीयपत्र के उत्तर े.-॥ 

आरम्‌ -तृतीयसर्ख्याके पत्रे नवाशद्धयः भतीयन्ते ताश्च शब्दशास्त्रबाधों 
भावन जाता इति निथ्ितमेव । इदञ्च तृर्तीयपत्रं पूवमेव दत्तात्तरमर्‌ । पुनन्धतदु 
परि लेखः परिष्टपेषणएवत्रतिभाति । तथापीदं ब्रुमः । यादे विषयिरूपस्प् भमाण- 
- स्य खस्वरूपाद चाञ्चल्य तहिं जिनजेनादि पदाथानां विषगिरूपत्वं विषयरूपतवं 
“चा करं भवद्धरद्क्रियते १ । यदिविषयिरूपत्वमूरी क्रियते तन्न युष्मदुक्तपदाथानां 
भमयरूपत्वात्‌ इति पूदेलेखेन चिरुध्यते यदि च चिषयरूपत्वं तहं जिननेनादिप- 
दानां सा यत्वात्‌ भवन्मतमृलं युष्माभिरेवामपाखीमतं स्वौकृतमिति निग्रदस्थाः 
नपरान्तिः । श्रस्मन्प्रते तु भरमाणस्य मामार्य स्वतः परतश्वेति मत्वा नक 
श्िदोष इति । इदानीं च प्रमाणविषयको विचरः समाप्त इति भत्रसश्न- 
स्यादकाशाभावः | । 
~,  सस्माभिध्ादौ यः प्रश्नः कृतोऽन्ि तस्योत्तरं भवद्धिः ऊिमपि ना दत्तं त्‌ 
स्योपरि विचारः सवेस्मात्‌ एवं कच युक्तस्तस्य प्रयोजनरूपेण निमित्ती भूततात। 
जनमतमृलं सप्रमाणक्रमममाणकं { वेत्यादि विचारे प्रहत्ते जनमतसमराक्तण ,ममा- 
नेव भविष्यत्तीति.भमेयरूपाज्ेनसम्परदायातपूर्वै रमाणं सेत्स्यत्येवाति ।, तन्द्र 

निचार्यते-यदि जिनपदाथेः कशिरसनातनः सर्व॑लो नित्यशदधबुद्धयृक्तस्भावो नि 
प्वेश्येसम्पन्नस्तष तस्यैव सनातनस्नियन्तीश्वरस्मर सिद्धावर्नाश्ररवादो निर 
स्तः । यदि च कथित्कालविरेषोर्प्नो जिनपदार्थोप्रिभेयस्त्िं तस्याधुनिकस्या- 
निप्यतात्सवेत्वादियुणासम्भवेन तदुपासनमश्रयस्करमित्यादेयो दाषाः.1 - .' 
ह° भीमसेन शमणः 

` -- इ० देवद स्यः. ; 
भाषाजुवाद- तीसरे पत्र भे नव भु -निभित हृ दःस जेन्यो के तीस पभ 
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फे नीचे दिखा चुके दै । वे अुद्धियां व्याकरण का बोध न ्टोने से दै यह्‌ निदिचत दी 
ह } यद्यपि स ठृतीयपत्र म जो चिपय है उसका उत्तर हम- पिले ही दे नुक द 
कि प्रमाण उस वस्तु का नाम है जिससे विषय को जाने यदि बहु-जानने योग्यः 
चिषयदहो जायगा- तो उसको प्रमेय करेगे परमाण नदीं कदे सकते -फिर.भरमाण कां 
निर्वय करना चाहिये यद्‌ कथन नदद बन सकता । क्योंकि जो स्वयं प्रकारा स्वरूप 
हो श्रौर अन्य पदाथ उसके प्रकादच से देखे ज्व बह प्रमाण कदाताहैः जैसे एक दी- 
पक सि न्य पदाथ देखे जति दै परन्तु उसी दीपक के देखने के लिये दितीय दीपकं 
छी पेक्षा नदीं दोती पेसे दी प्रमाण वदी है जिसको सिद्ध करते की अपेक्षा नदी किन्तु 
बह स्वय॑सिद्ध है । क २ किसी प्रमाण का निदचय करने पड़ता है तव उसको प्रमेय क~ 
-हते दैः किन्तु वह प्रम।ए कोटि मे नदीं कहाता ! जब कोई मयुष्य किसी विषय को विचा- 
रना वा देखना चादंसा है तब बद्‌ पदिले श्रपने नेत्र को निर्वय नद्य करने वेता 
किं भेरेकेनेवर्है,कैसे दै, भे देख सकता हूं वा नदीं तथा न्यायाधीश जव न्यायालय 
-न्याय करने को उद्यत होता दै तव वंह यद्‌ नदीं बिचारता कि जिस कानून से मै 
न्याय करूगा उसी को पदिले निश्चय करद्टूकिं वह कानून ठीक दै वा नदीं किन्तु 
"कानून के अनुसार म्याय करने लगता है एेसे ही मत विषय पर विचार होना चाये 
वरमा फे निरय की क्रु अवद्यकता न्दी है । यद्‌ आदाय पूर्व ही प्रकादरित किया 
-गया था | इसलिये इस पर बार २ लिखना (वसे को पीसना दै तथापि यद्‌ केदते हँ 
कि यदि विषयिरूप प्रमाण अपने खरूप से चलपयमान नदीं होता तो .जिनेजेनादिं 
पदार्थो को आपने विषयरूप माना वा विषयिरूप साना है इन दोनो मे आप.क्या 
खीक सममते"हो १ । यदि कदो कि जिनजेनादिकों कोः विषयिरूप प्रमाण मानते 
ह तो ठीक नदीं क्योकि श्राप पहिले लिख चुके दयो कि . तुम्दारे करे जिनजेनादि ` 
पदाथ प्रमेयरूप विषय दै इससे. पूर्वापर वदतोव्याघात दो जायगा । यदि विषय्‌- 
रूप प्रमेय मानते दो तो जिनजेनादि पदार्थो के साध्य होने से तुम्दारे मतके मूलं फ 
दमने ही ्रभ्रम।ण मान लिया इससे तुम्हारा पश्च पराजय स्थान मे पटच गया । द्‌- 
मारे मत मे तो प्रमाण निश्वय खतः शौर परतः दोनों प्रकार होता हे इससे कोई 
देष नरद राता । अव इस पूवो्त सन कथन से प्रमाण विषयक्‌ विचार समापन हो गख 
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क्योकि तुमने पूछा था सो स्र समा दिया गया यदि इतने पर भी न समो तो छु 
दिनः विद्धानां की सेवाः कसो भौर ' पटो तन प्रसांणएविषय को पूना | परन्तु तुमने 
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जेन सत को ग्रहण किवा ता उसको इछ अच्छा सममः लिया दोगा इसलिये हम 
फो जो तुम्हरे जन्मत ओ शद्का हे उनः प्रदर्नी का उत्तरं दीजिये | हमरेःपष्िले प्रम 
छा उत्तर तुमचै श्रव तकं नेदीं दिया ओर हेमः आप के प्रमाण विषयक उत्तर बराधरं 
देते श्राति हँ । ठेस का तक टालोग | हमरे किये प्रश्न पर सव से पिले उत्तर दना 
वाद्िये क्योकि सवः प्रासिमाच्र तथा विशेष मनुष्यो का यदी. प्रयोजन है कि हमको 
सुख मिले च्रौर इु"खो से दये । किसी मलु्य को पृचिये समी करेगे कि यदि कोई कं- 
स्यार का म्म ठीक २ सममा देवे तो सर्वोत्तम है क्योकि सूखी प्रापि ही मुख्य 
प्रयोजन है । सुख की प्रापि चर्यात्‌ मवुष्य का कल्याणकारी कोन मत! है यदी हमारा | 
प्रश्रः ह| इसका उत्तर रव तक जेनि्रों ने नदी दिया ¡जनमत पर जब परीक्षा चलेगी 
कि ज्ञैनमत प्रमाणयुक्त वा श्रप्रमार है इत्यादि विचार होने मेँ जेनसत की समीक्षा प्र- 
माण से होगी तो प्रमेयरूप जेन सम्प्रदाय से प्रमा पिरे खयमेव सिद्ध दोजायगा इस्‌- 
लिये प्रथम जेनमत पर विचार योना चादियं ] उस जेनमत पर इस प्रकार विचार चलना 
वादये के यदि जिन पदाथ कोद सनातन,सचैक्घःनिस्य, शुद्ध, बुद्ध, खक्तखभाव भौर अ- 
विनाशी रे्धर्थवाला है तो चयी सनातन स्वै.नेयन्ता श्वर सिद्ध हो जायगा एेसा नसे 
अनीश्वरवाद्‌ं स्वयमेव कट जायगा यदि कोई काल विशेष मे सर्वज्ञ हाने से उत्पन्न जिन 
प्रद्‌ क! वाच्यार्थं होगा तो उस आधुनिक जिनके श्रनित्यत्वादि गुणो का श्रारम्भ दहै 
क्योकि जो किसी समय विदोष मँ उत्पन्न टता दै वह्‌ श्रपनी उत्पत्ति से -पष्टिले ्टो- ` 
गये समाचारो को नहीं जान सक्ताेसाद्टो तो तब पिता केजन्मृ-के समाचार 
को पुत्र भी प्रत्यक्ष कर लेवे सो श्रसम्भव है इसालिये किसी समय विदेषमे उन्न श्रा 
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पुरुष सर्वज्ञ नर्द हो सकता फिर एेसे प्रस्पन्ञ जिनकी उपासन कदापि कट्पाणका- 
रिणी नही हो सकती इसलिये यह्‌ जेन संप्रदाय श्ननेक दोषो से प्रस्तं होने के कारण 
माद्य नी हयो सकता । इस प्रकार द्वितीय दिन श्चार्यो ने श्चपना पत्र सुनाकर जनों 
को दिया श्रौर जैनि्योनि पूर्वोक्त अपना पत्र सुनाकर श्रार्यो को दिया तथा छख भाषा ` 
म श्चपने > पक्ष कीश्रोर से दोनो पश्च के पण्डितो नका पश्चात्‌ दितीयःदिनिका 
शाखा समाप हुश्चा । इस दिन भी ' शालाथ दने वाद्‌ जेन्यो की इच्छा,नहीं थी 
कि अव फिर शाद्लाथ दो प्ररन्तु श्चायै लोग कव मानते थे उन्दने तार १७. 
सन्ध्या,से वार २ संदेशा भेजकर फिर जैनिव को खटखटाया, क्रि कल त्ाप्र१८ को 
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किससमयसे शाद्धाये होगा | चौर शर्य की शोर प, -राङ्रप्रसाद क्ाख्री जी श्रागरे 
से ्ागये थे इस पर क लोगो का विचार ठहरा कि पं उाङ्करप्रसादजी शध्ार्योकी 
श्मोर सवो ओर भिरेष कर श्रीमान्‌ लाला सोदनलाल जी रदेस फी शेजावाद की इच्छा 
थी किप ठाङ्रप्रसादजी भी बोलें तो ठीक ष्टो श्चगलेदिन ता० १८को १ बजे 
से शाद्धाभै्टोना नियतृश्रा सघ लोग नियत समय पर सभा मेँ पहुंचे | प्रथम प॑० ठङ्- 
रप्रसादजी शाखी को नियत करने का विचार चला इस पर जेन्यो ने बहुत बाद वि- 
खाद्‌ चलाया उनकी. इच्छा थी कि वादधिवाद मेँ समय कट जावे, तो एेसे दी फंद से 
छदे बा आय्यैलोग यह कद्‌ देवेगे कि पे० ठाङ्करभस्नादजी , फो न बोलने देश्यागे 
सो हम श्छाधे न्टौ.करेग तो भी हमारा काय सिद्ध होजावे सो अथसमाजस्थ उनको 
कय छोडते ये ।.श्रन्त मे अनेक वाद्विवाद एक घण्टा तक होने पश्चात्‌ दो बजे एए- 
साथे का प्रारम्भ हुश्रा) 


पाये फे चोथे पन्न के उत्तर मे जेनियों का पांचवां पत्र ॥ 


यच्च पूतेपत्रे भब्रद्धिरुटङ्कितं न ज्िखितप्रशनानामुत्तरन्तु जातं भूयपिष्टपेषणवव्‌- 
नूमईति तच सम्यक प्रेपाणस्वरूपनिधितसद्र्ययोरमिमतपरमाणलक्षषानां कसिमि- 
शिदपि पत्रे लखनामावाच्हि ठुलामन्तरण चस्तुपरिमाणएुपलभ्यते तत्‌ प्रामाण्यं 
स्वतः परतथत्यशिरस्फवचनं बषणेयुष्पाभिः काडीकृतः प्रमाएविषयका विच- 
रश्थरमवणेध्वसगत इति ॥ तदपे चिचरंखपृष्पितिवततपरतीयमानत्वरात्‌ नदि कि- 
न्वचित्पदाथोपिक्तेया स्वतः परतत्यद्कितं य॒ष्माभिरतोचिरहादतिसादसमात्रमतत्क- 
-थनप्निति पश्यामः क्र पुनवेदहुविडम्बनेन यञ (यदि चिषयिरूपस्य प्रपाणस्य स्वस्व ` 
रूपाद चाञ्चल्यं तार जिननेनादि पदाथानां विषमिशूपल्यविषयरूपत्वं घा क्रि भव- 
द्विरंगीक्रियत यदि विषयिरूपत्वपुरोक्रियते तन्न युष्पदुक्तपदाथानां प्रमेयरूपत्वात्‌ 
ह तिषएवत्तेखेन विरुध्यत यदि च विषयरूपत्वं त। दं जिनजनादिपदाथनां साध्यखा- 
उवनमतमृल्तयुष्पाभिरेवाभरमाण भूतं खीकृतमिति निग्रहस्थानमात्निरितति) तदपिवा- 
लमापितेश्राञ्चाणां प्च कोविदारमाचष्ट इतिवत्‌ प्रमाणनिरूपणावसरे भिन्न जिन- . 
जनादिनां विषयवरिषयिल्वव्रणनात्‌ नदि साध्यो विषयो भवितु मादतीति यत्रर्सा 
ध्यस्तत्ररतिषयोनति व्यापतिरमावात्‌ किञ्च निनमतसुपरमाणमस्पाफ परन्तु निन- 
मतप्रमाणपपरपाणं षति विक्रन्पे पमाणपदृस्य कः पदार्था येने जिनयते युष्माभिः 


॥। 
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ददं कारयिष्यामः नित्यत्वानित्यत्व दिक च प्रपाणाधीनमिति भवद्धिः सविशेषप- 
पाणादिः पतव कथनीय. ॥ | 
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ह° पन्नालाल जेनधमिणः 
| ह° दाला जेनधरिणः 
` भौषसुचाद-~जो पदिले पत्रं मे श्राप नेकं करंआप केलिंखे प्रदरनौ कौ उत्तर 
दे चुके फिर पिष्टपषण के समान करै सो श्र॑पका कदना ठीक नदी परमाणं कास 
रूप श्चौर निचित सख्या अर शोख्खंकारों के माने हए लक्षणो कौ किसी पत्र मेँ भी 
ध्मापने नदी लिखा तुला के विना वस्तु का परिमाण नदी जाना जता च्रौर उस प्रमा-' 
णं की प्रमाणता स्वतः परतः इसं विना शिर के वचन को कदनेवाले अपने स्वीकार 
करिया कि प्रमाणविषयक विचार पूरा हुखा यद्‌ भी अयन्त श्रादचयं है क्योकि यह , 
कहना अकारा के फलो के समान है काहेते कि च्रापने यह्‌ नदी कदा किस पदार्थं 
की अपक्षा से स्वतः श्रौर किसकी ्मयेक्षा से परतः इस युक्ति के विना इस अपके 
कथन को अ्रतिसादसपू्ैक सममते हे बहुत विडम्बना से क्या है रौर आपने यह क- 
हा कि विषयिरूप प्रमाण पने स्वरूप से चचल नदी तो जिनजेनादि पदार्थों को तुम ` 
विपयिरूप मानत हो किं बिपयरूप, जो विषयिरूप मानते दो सो ठक नद्धं क्योकि आ 
पके कटे पदार्थो को प्रमेयरूप होने से इस पूव लख के संग विरोध है चौर जो वि- 
पयरूप मानते टो तो जिनजनादि पदार्थो के साध्य दने से अपने मतका मूल श्राप | 
ते ह्मी श्प्रमाण॒ स्वीकार किया यह्‌ निग्रह्‌ स्थान की प्राप्ति दहै यद्‌ श्राप का कहना भी 
बालक श्चर्थीत्‌ अज्ञानी कामा है क्योकि पृष्ठे राम बताये श्रमरूद्‌ इसके समान प्र ` 
मार निरूपण समय मे जिनजेनादि का धिषयविर्षयित्व वर्णन करते हो श्रौर यह निय- 
म नदीं कि साध्य विषय न ्ोसके क्योकि जां २ साध्य वहां २ विषय नदीं यह्‌ 
ञ्याप्नि नदीं चौर हमको तो जनमत प्रमाण सिद्ध हैः परन्तु जिनमत प्रमाण है याश्च 
प्रमाण दहै इस आपके विकत्पमे प्रमाण पदं का क्या श्रं है जिससे श्राप कोजिन- 
मत की दृष्टता करें छर नित्य श्रनित्यं का ज्ञान भी प्रमाण के ्राधीन है इससे तुम 
पहिले प्रमाणं के स्वरूपादि कदो । । | 
= भ ५ = ~ ष | 
प्राया का पाचवा पच जनया क चथ पन क उत्तर म-॥ 
जनानां पूषन व्याकर्णान्रुसारतो दिगशद्धयः भ्रीमद्धिः। सवेन्यवहाराणां 
भपाएपूचेकत्वममाणपूवेकसपवेव्ययक्तमिति प्रतिज्ञातम्‌ । एतद्राक्यान्तगेतमयुक्त- 
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मिति सिषाधयिषितम्‌ व्यवहाराणां वेलक्तणएयादिति देषुना । अत्रायं प्रश्नः व्यचव- ` 
हार्रलक्तणयरूषदेतोः भमाणपुतकस्वपपम्रमाणपूवेकस्वे वेलयपुक्तमिति वाक्यघरिता- 
युक्तत्वरूपसाध्यस्य च फ ज्यापिरस्ति, फ परुषा ऽयुक्तत्वरूपसाध्याभावविशिषएटवि- 
ल्तणव्ययदहारे न प्रवत्तेते दश्यते च सर्वेषपाम्पुरुषाणां निष्टा सवत्र प्रहत्तिस्तत्रा- 
युक्तत्वरूपसाध्याभावेन उ्यवदारवेलत्तरयरूप हता ससेनागुक्तायं हेतुः । निर 
वच्धिन्नमूलधुमसस्ववन्देरवर्यं भावनियमात्‌ किंञ्च उ्याकरणशास््रोक्तदिशने 
कश्द्धिरस्तत्वेन पृापरविरोधसद्धावेन चास्यन्तउपेदयो भवतां लेखः। चशुद्धी- ' 
नामनेकत्वात्‌ ताथ समयान्तरे प्रदशेयिष्यामः । विरोधश्चायं येन व्यवहाराणां 
भमाणपू्वकत्वं तत्ममाणं - किमिति भ्रस्य साथेक्यादिति वाक्ये तस्ममाणं किः 
पिति वास्येन प्रश्नः कृतः, लिख्यते चाग्रे नास्माकम्परमाणस्वरूपादो संशाय इति 
रात्निन्दिवियोरिवात्यन्तविरोधाकान्तत्वात्‌ । श्पि च सर्वे व्यचह्मराः प्रमाणनि 
णेयमकृस्वेव भ्रषत्तन्ते नायं नियमः प्रमाणानि च शाद्ज्ानवतां पपाणत्वेनन्नात- 
, श्ञानि शाच्राज्नानवताश्च प्रपाएतवेनाज्ञातान्यपि व्यवहाराभतिवन्धकानि भूव्रन्तीतिं 
- सम्मतम्‌ । प्रपाणनिषणंयमनधिगस्यापि प्रवत्तन्ते च विद्वांसः प्राकृताश्च जना दद्रा- 
दिषु कऋयविक्रयव्यवहारे, भवद्धदिरपिकरतिप्रमाणानिं कानि च तेषां लक्षणानीति 
निणंयम द्वय पत्रजलेखनं छृतं ततश्च सिद्धमेतत्‌ यद्वादिनोः सभायां मत्तमाव- 
स्यदौषेल्याभ्यां जयपराजयौ निश्रीयेते । भय तनैव चेदाग्रह! सभायापामंस्य 
तद्विषयका; प्रश्नाः कियन्तामित्यज्तं मुल्स ॥ 
ह ह० भीमसेन शमेणः 
६ ह° देवदत्त शमेणः 
भाषानुवाद-अपने यह प्रतिन्ञा की किं यह्‌ बात अयुक्त हैः कि सव व्यवहार 
प्रमाणपधक या श्चप्रम'णपमैक दोते दै इसमें छयुक्त साध्य है च्रौर व्यवहारो में वै- ` 
लक्षण्य देतु है इसमे यह प्रश्न है कि व्यवहारवैलश्चण्य हेतु की श्रोर अयुक्ततवरूप 
साध्य की कदा व्यानि है क्या मचुष्य अयुक्तत्वरूप साध्य से चिलक्षण ठ्यवहार मे नदीं 
भ्र होता ? सव मनुष्यों की सव जगह निःशेक म्वृत्ति देखते है वदं अयुक्तत्वरूप 
साध्य नहीं मौर व्यवदहारवेलक्षण्यरूप दे है इससे हतु है अयुक्त दै जदा पवैत के मूल 
से श्नाकादा तक धूम दो वहां बन्दि के वस्य दने का.नियम दहै शोर व्याकरण 
की रीति से अनेक अशुद्धि जीर पूर्वापर विरोध दने से श्रापका लेख श्रत्यन्त 
५५. = * 
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उपेक्षा करने योग्य हैः वे अशुद्धि कालान्तर मे दिखावेगे ओर विरोध यह है कि जिस. - 
से व्यवहारो को प्रमाणपृचकत्व है बह प्रमाण क्या इससे प्रश्षसाथक है - इसमे वह 
प्रमाण क्या इस वाक्य से प्रन किया श्रौर मागे जाकर सिखा कि हमको -भमास 
स्वरूपादि में संश्चय नही सो यह्‌ रात्रि दिन के समान अत्यन्त चिरुद्ध दै रौर 'यह्‌ 
नियम न्दी ह कि सव ज्यवह्ार प्रमाण निखेय के विना किये ही प्रवृत्त हों श्रौर श्ा- - 
सज्ञान वालों को प्रमाणएरूप से नष्ट जाने इए शरीर श्षाल् के घन्ञानियों को भमाणः 
रूप से नदी जाने हए भी भरमाणव्यवदह्‌।र के प्रतिबन्धक नष्टं हेते यह्‌ सम्मत है 
छर प्रमाण निय के विना किये मी विद्धान्‌ जर हट्ट आदि के लेने देने सें परकृत , 
ज॑न भ्रवृत्त होते दै तुमने भी कितने भ्माण॒ श्रौर उनके क्या लक्ष यदह निरैय कयि । 
विना ही पत्र लिखा इससे यद वात सिद्ध हुड क वादियों के मत की प्रचलता श्रौर 
दुवैलता से ही जयपराजय का निश्चय होता है जो उसी प्रमाण निय में य्ह हे 
तो सभा में ्रानकर उस विषयक प्रघ करो विद्धानों मेँ इतना चहुत है । ` " 
विक्ेष~--यह उक्त पन्न सभा मे सुनाया णया चौर जेन मत पर कुछ विक्षेष फा 
गया तव पं छेदालाल जैनी ने श्री्वामी दयानन्दसरस्तीजीकृतत सत्याथैप्काञ्च को _ 
लेकर कोद र दोष दिखार्ये ओौर का कि मारे मत विपथ मँ सव मिथ्या लिखा 
है सर्वदरनसंमह के पुस्तक मेँ कुछ दिखाया कि यद जेन मत नहीं है इत्यादि `का 
उसका यथोचितं उत्तर दिया गया 1 जो २ वा विना लिखी हई है उन सबको 
यथानत्‌ कोड नद कद. सकता इसंेये सवका छिखना उचित नदीं है ! यदि एक 
वचन वा प्रमाण कास्मरण हुश्ा शरोर उसके सम्बन्ध करी सब युक्ति वा प्रमाण लिखे 
जावे तो बहुत लेख वढजवे रौर ठेसा लेख करना उचित भी .नदीं जान पड़ता है. 
इसलिये विष वदाना ठीक नदीं (इस दिन भी शालां होने वाद्‌ जँनि्यो की इच्छा ` 
नदी थी किं रव फिर शाखाथे दहो परन्तु खाय्यलोग कव मानते थे) इस प्रकार ्- 
- ठारद्‌ तासख को ४ बजने में ५ भिनिट शेष रे उस समय मेँ शासय का सासं ओर, 


जन पण्डितो की कुटिलता पर शौर जैनमत की समीक्षा पर श्राय पण्डित कद रदे ये 
उसको सुनकर जैन वहत लज्नित हए श्मौर उच्चस्वर से कहने लगे किं समयो 
गया इस पर श्रीमान्‌ चतुर्वेदी राधामोहनजी श्चौर श्रीमान्‌ राय सोहनलालजी ने 
कहा किं अभी समय वाकी ह ह्या न करो, श्रीमान्‌ चदुर्वेदी कमलापतिजी ने सम्पू 
दासाय द्रष्टा जोर विक्घोष कर राय सोहनलालजी की पृं इच्छुसार श्रीमान्‌ पण्डित 
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उाकुरप्रसादजी के व्याख्यान होने के लिये सभा से निवद्न करिया इनजेनं लोगो ने 
किसी की एकं न सुनी रौर एक साथ समा. से उठकर चल दिये । ( इससे इषटरके 
विष्ठित रईसों को भी इनकी योग्यत अच्छे प्रकार प्रकट होगदै सभा में को- 
लाल मचजाने से वहां व्याख्यान न हुश्ा तापस्ये यदह था करि इस दिन इनकी 
पोल च्छे प्रकार खोटी गई कछ रेष रही थी, यदि वैठे रहते तो: समी ईनकी 
पोपलीला प्रकट, दोजातती ) आय लोग मी अपने २. घर राये -स्वेसम्मत्यनुसार 
श्रीमन्‌ रायः साद्व सोदहनलालजी के स्थानं पर ता० १८ को सन्ध्या. के ७ बजे 
पं० ठाकुरमसादजी शाखी का व्याख्यान जनमत विषय पर ठहरा, तदनुसार सव 
नगर में विज्ञापन दिये गये, नियत्त समय व्याख्यान हु्रा नगर के सर्भ्यो को वदी 
सन्नता, हुदै पं० जी ने न्याय चदि शाखं से जेनसत की श्रच्छे प्रकार सर्मक्षा 


फी, सभा की समाप्ति मे पं० सीताराम चदुर्वेदी मेनपुरी नितरासी ने चार्यो की 
धरसा कविताई में पदी । 





~~ 


प्रम्‌ $ 
{ द्यरहा )--सत्यासत्य विचारित, भये चिज्ञ एकत्र | त 
` वाक्यामूतः की वृष्टि करि, सन्तोषे जन तत्र-॥ 
| कवित च 
` ईश अवराधक श्ुभसत्यता प्रकाशक अवगुणादिनाशक सुशासक विज्ञान के, 
देशगतिसुधारे वेदसम्मसम्रचारँ वाक्य उचित उचैः नर्द भराहाक धनदान के। 
नियालुरागी असत्य मत त्यागी एसे बदभागी हितचिन्तक प्रजान.के, 
सीताराम पुलकित है पुनि रुधन्यवाद देत.कदां लगि गाङः गुण आय्थैसहान्‌ के ॥ 
का . । वि, आपका शुभवचिन्तक 
सीताराम चलुर्वदी । 
+ ~ मेनपुरी 
श्रौरः उसी विन श्नेक आर्यं लोगों ने नगर मे जां तदां व्याख्यान देना 
भासम्भ किया इस व्याख्यान के पश्चात्‌ यै लोगों को फिर वद्य चिन्ता लगी कि 
ता० १९को कव से शाखायै होगा } इसलिये एक पत्र सेठ फूलचन्दजी के नाम्भेजा,\, 
। । श्रो | त 


सेठ फूलचन्दजी योग्य-्माप छपा करके वहुत र्गी उत्तर दीजिये कि कल 
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शास््राथै का आरम्भ किस समय से होगा । प्रभात समय शास््राभे-का निचय. होने 


म चडी दानि दोती है, इससे अभी शस्माथं का सभय निद्वय करफे स॒चित.कीजिये\ 
। १८--३-८८ ` ` 
6 द° गद्धाराम 
राघ्नि के ८ वजे भ्र० चेत्रसुदमी ६ रवौ मन्त्री भाय्यंसमाजः फीरोजाषाद. ¦, 
षस पत्र का उत्तर सेठजी ने कुछ नद दिया चोर अनेक लोगों से जेनों की 





॥ 


श्न्तरङ्ग चन्यौ सुनी गई कि अव जेन क्षाखा्थैः करना नदी चाहते । तबे ता०१९ , 


को प्रातःकार एकं पत्र जेनियो के पस शौर भेजा गया किः-- 
श्राम्‌ त: 
श्रीयुत लाला म॑जलाल, प्यारेलाल, फूलचन्दजी जैनधमाबलम्बियो को ` विदित 
हो कि हमारा स्ापका श्राखाथे इसी समय आरम्भ दोजावेः दसम क्षणभर 'भी 


विलम्ब नदीं होना चाद्ये, क्योकि हमारे मदारय लोग वदे २ कायै" को छोडकर 


३) 


वहत दूर से केवल इसी कार्यं के लिये अये है यदि च्राप कष्ट कि हमारे मेले मेँ हानि ` 


होती है अर समय थोडा दै तो दमको पिले ही विज्ञापन क्यों नदी दिया कि म - \ 


मेले के दिनों मै शास्त्राथं न करेगे यदि आपको किसी विषय मेँ प्रहत करनादो तो सभा - 


में ही श्राकर कीजिये यदि आप राज दश बजे से शास्नायै न करेगे तो चापकर 
पराजय समा जावेगा) हम लोग श्रधिक प्रतीक्षा न करेगे इस पन्नका उत्तर तत्काल 
न देने से भी पूर्वोक्त ज्यवस्था सिद्ध होगी । 
` आपका. ऊृपाकांक्षी- 
१९1३ ८८३० सोमवार गङ्खाराम वम्मां 
च्री-शखायंसमाज, फीरोजावाद्‌ 
इस प्रका भी कुर उत्तर नष्ट देया योर न पत्र लिया ता० १९ से पत्रलेनाभी 
दकरदियातवता० १८ के संस्कृत के ५ ठँ पत्र का उत्तर संरछृत मेँ लिखकर भजा 
गया सो सी नदीं ्ञिया पीछे समाज के दो चार आदमी सज्जन लोग लेगये तव भी 
सेठ जी ने प्च न लिया तच यदह कष्टा गया कि श्चाप पत्र नदीं लेतेतो यदु लिखा 
दीजिये कि हम पञ नदीं लेते सो यद्‌ मी नद लिखा तच चाये लोर्गो ने द्र के 
दो चर लोगो को (जो आसमपज में वाजेन मस में नहीं थे) कटा कि आप हसं 
च को सेठजी के समीषले जादय। रे लीग लेगये तब भी पुत्र ष्टी सिया पदन्तु आयं 
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लोग ने उनको साक्षी कर लिया बश्ट-आं्य्यो ने मेजा छठा पत्र यह्‌ था किः- 
` 'जेनियों के पांचवे पन्न के उत्तरम आर्योकाश्ठापच्र॥ 
` पवेप्रहितभावच्कपते केवले प्रमाणस्वरूपभेदव्रिषयाएां प्रश्नो जातः । इतश्च 
ते प्रदरिताः। अधुनापत्तिमात्ति चत्तयद्धावक्कस्तेषां लक्तषणानभिज्ञेभूयत । भ्र- 
तश्च तानि भरकारान्तरेण देवानां प्रियावगमाय पुनः प्रतिपाद्यन्ते भरव्यक्तानुमा- 
नोपपमानशब्दाः प्रमाणानीति संख्याचतुष्टयविशिष्टं तार्किंकसंमतं पपाणस्वरूपम्‌॥ 
व्ैरोषिकराद्धान्ते परत्यत्तं चालुमानचेति परमाणदयम्‌ । साड्ख्ययेगयोसिद्धा- 
न्ते भत्यक्तासुमानागमाः प्रमाणानीति भरमाणत्रयम्‌ । पूवेषीमांसकमतानुसाश्णस्तु 
प्ररयत्तानुपानोपमानशब्दे तिद्याथोपत्तिसम्पवा भावा अष्ट भ्पाणानि मन्यन्ते । 
ठत्तरमीपांसकास्तुव्यवहारदशायां यष्टा प्रमाणन्युररीक्रुवेन्ति । लक्षणानि च 
भर्य्तासुमानैक्यीपमासकौशब्दपिमाणं करणं तत्तमत्ाणम्‌ । यथाच प्रात्य- 
चभ्रमायाः कर्णे भ्रस्यते प्रमाणमित्यादिधपेलिमम्‌ । अनिदेष्मवक्तकं 'पारस्पय- 
कमागतङ्ञानुकषरणएमेैतिदयम्‌। ्रथांदापत्तिरथोपत्तिः। यत्राभिधीयमानेर्थे योऽन्योऽथै 
भसञ्यते 'साऽयौपत्तिः । सम्भवोनामाविनाभावितोऽथेस्य सत्ताग्रहणादन्यस्य 
सतताग्रहणम्‌ । अभावविरोध्यमूतं भूतस्य ति । प्रदशितभमाणस्वरूपसंख्या लक्तणेपु 
सस्यां विभरतिपत्तौ अद्धंषटिक।परिमितसमयेन सममाणं परदशैनीया । तुक्लामन्त- 
रेणेत्यारभ्य कथनीयेत्मन्तं एवोपरविरोधादनकपरायूतिविशेष्टताद्‌ सवंथोपेचयः 
वरिलिकुलेखत्यलमातिषज्ञ तेन । 
। ह भी मसेनशमेणः 
- † इ० देवदत्तशमेएः 
भाषालुबाद-आप के पिले पत्रमे प्रमाण. के खरूप, भेद ओर विषय का प्रन 
था इससे स्वरूपादि विष्यो का.उन्तर दिय! गया । व जान पड्ता दै कि श्राप उन 
फे लक्षणन्ञान से सर्वथा शल्य ह इसलिये वे प्रमाण स्वरूपादि प्रकारान्तर से लुम 
को मोध होने के लिये दिखाये जाते ह भरत्यक्ष, मान, उपमान्‌, शब्द्‌, ये चार भ- 
भाण नैयायिक सम्मव हैं । मैरोषिक शाख मे प्रत्यक्ष, अजुमान, दो प्रमाण माने ईै। 
साद्ल्य रौर योगाख मे परत्यक्ष, श्रनुमान जौर अपगम्‌, तीन प्रमाण माने हैः । पूर्व 
मीमांसा में चार न्याय बाले, रेतिष्य, अथौपत्ति, सम्भव सोर अभाव श्चाठ प्रमाण माने 
हे! उतर मीमांसा मे भी न्यनेदार्‌ दक्षा मे उक्त आठप्रमाण माने है । भमाणे के लक्षण ` 
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प्रत्यक्षादि वुद्धियो का तत्तादधिषय मे यथावत्‌ हयोन। प्रत्यक्षादि प्रमाण दहै इत्यादि प्रत्येक 
के लश्ण भी सस्कृत मे लिखे द । यदि इन लिखित भमाण के स्वरूपादि सें कुछ सन्देह 
रहे तो प्रमाणसदित श्ाध घडी मे उत्तर दीजिये श्रागे जो तुम्द।रे पञ्चम पक्त मे “"तुला- 
मन्तरेण ०” इत्यादि लेख है वह पूर्वापर विरुद्ध होने से अनेक प्रकार से तुम्दारा-पराजय 
प्रकट करता है इसाल्िये उपेक्षणीय हे इति शम्‌ | यद्‌.पत्र न लिया श्रौर जेनि्यो के 
रोर के प्रवन्धकत्तीश्मों ने सभापति ज्वालाप्रसादजीं से यह्‌ निश्चय किया कि अव्‌ द्म ` 
खार्थं करना चन्द करदिया जावे श्रौर जैनियों की ओर से यह न माटम हो कजनः 
लोग साख्लाथे नदीं करना चाहते किन्तु उपद्रव के भय से प्रवन्धकरत्तां्मों ते श्रास्नाथै 
होना वन्द्‌ कर दिया इस प्रकार का एक पत्र जेनग्रबन्धकत्ता्मो ने बनाकर समर 
पति के हस्ताक्षर करा लिये पर॒ आाय्थप्रवन्धकन्तौश्रो के पास लाये तोडइन्दोनेद 
स्ताक्षर न किये च्रौर कहा किजेनी लोग यदि शाख्राथे करना चह तो जेनी ्रौर 
आर्य्या की श्रोर से दद २ आदमी एक स्थानम दद्र हाथ परबेठे र बीचमें 
पुलिस बैठी रहे कोद किसी से बोले नदीं वा कोड प्रतिष्ठित रईस प्रन करे उसका 
उत्तर प्रपनी २ पिया वा मतानुसार दोनो पक्ष वाले उस रस के प्रति देवे त्यादि 
श्मनेक प्रकार निकल सक्ते ह कि जिससे उपद्रव कदापि न.दोवे, परन्तु जेर्नोने 
किसी कीन सुनी साख्राथे करने से सवथा इट गये । इसके पश्चत्‌ श्रास्ये लोर्गो नै 
ता० २० को एक विज्ञापन शहर म दिया कैः । 
सओो३ेम्‌ ~ 

समै सज्जनो को विदित किया जातादैफिकिसीकारणसे न.करने शाखा जैनः 
भाद्रयो के हमारे विद्धान्‌ पुरुष स्वस्थान को आज पधारेगे इससे हम फिर भी १ घंटे 
का श्रवकाद्र जेनमतावलम्बियों को देते दँ किं रोकानिवारण या दाखा्थं करना चाद 
तो श्राकर करे वाद चले जाने विद्वानों के कहना उनका माननीय न दोगाः । 

प्र० चेत्र श्यु° ८ भौम दिन-२ ०-३-८८ ० ॥ 
४ - ~ ` गङ्धारम वम्मां 
;, >>. मन्त्री) आाय्येसमाज | . - 

- , फीरोजावाद 

इसके पश्चात्‌ सव लोग अपने २ नगरों को पधारे जो बाहरसे श्रयेथे । इस, 


- अकार सास्त्राथं समाप्र हुश्रा ] 
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प्रो ३थूतत्सत्‌ 
' ` ` -जनियोंका प्रमाद ॥ 
-त्-ऊर । 


८. _ म्वियों । १ 
- विदित ह्ये कि जो शाखां वेदमतालुयायी रोर जैनमताबलम्बियो से नगर फी- 


रोजावांद में हुमा था उसका ठीक २ दृत्तान्त बही सदहाशय कि जिनकी शास्नाथे 
समय उपस्थिति, हुड थी जानते दौगे ओर दोने का कारण भी-उन्हीं महाशयो पर प्रकट 
है कि जो यहां के रहनेबाले हैँ ये दोनों बातें सत्य २ तभी सम्पू महाशयो पर विदित 
हो सकती है जव पश्षपात रहित द्रष्टा पुरुष लिखे या कहँ, शाखार्थं फ़िजावाद्‌ का 
सारश्च जो यरी जगनफिशोर साहब ने छपवाया है वह्‌ बहुत ष्टी सही यानी सत्य है 
जैसे मैने अपनी अस्पनुद्धि से उसको सय समभा है एसे शौर मी महाशयोँने जो 
 पक्षपातरहितः-होगे समा होगा, क्योकि सय के कारण से किन्तु जनी 'मह्ाशर्योःके 
शिर से अभतिक पक्षपात का भूत नदीं उतरा कहीं तो' एसे गपोदे हांकने लगे किं 
| हमसे आय्य हार गये श्रोर हमारे प्रन का कुछ उन्तर न देसके इससे भी अधि- 
क प्रत्येक जेन मिथ्याभाषण्‌ करने लगे इनकी प्रपेवमय वार्तश्रों को सुन आय्य षु- 
रुषो ने वहत सहन फैया तो भी पराजयभूषण जनी अपना पराजय छिद्र द्बाने के 
लिये टौर र श्रौर भी अधिक भिथ्याभाषण करने लगे इस पर मंन्री श्रागरासमाजने 
म्रसिद्धिपत्न इस श्राय का दिया ए यदि भव भी जेनी कुछ पुरुषाथै रखते हों तो 
हम सवत्र जनियों को सूचित करते हँ कि एक हफ्ते के अन्द्र हमसे फिर शाखार्थं 


कर| सज्जनो .! ध्यान की जगद है, गौर का यकाम है, ख्याल की बात है; बुद्धि की , 


"परोक्षा है यदि ये एसे "हीं सभाजीत थे तो चयो न शाखाथे किया इनकी शास्ज्ञता | 


तो भले प्रकार ३ दिवस के शाख्लाथे फरोजावाद द्यी में प्रकटं दोगई थी $ पराज- 
यद्ल मे देसा दवाव डाला एकै पत्र श्रौर विज्ञापनों से भी शास्नाथे करने को समर्थ 
न हुए फिर ये किस वल से ज्ञाख्राथे करते) जेनमतावलम्बियों ने साखा फरोजावाद्‌ 
जो छपवाया है उसको शाखार्थद्रष्टा सज्जन लोग तो भव्य २ हयी सत्‌ भसत्‌ को 


जान रये होगे किन्तु भँ प्रपनी अल्पवुद्धयदुसार सवे के ज्ञाताथ प्रमाद से जो उन्ोँ ` 


ने निपय्यैय छपवाया हे उसको प्रगट करता हं क्योकि-- ` 


। चोपाई ॥ 
छरति संचषेण करे जो कोई । अनल प्रकट चन्दन ते होई || - 


| ( ४०) । 
1 
जनया का पमाडद्‌ परमद भमाद्‌ 
पथम षमाद. 
श्रीखामी भास्करानन्दजीं के विषयं मे जो छपवाया है यह्‌ उनक्रा अतिष्ी 
प्रमाद है स्वामी भास्करानन्द्‌ यहां से जव पधारे, तव,पं° पन्नालाल का पत दस श्चा- 
शय का च्रागया किरम एस समय नदीं ्रासकता मेरे पैर मे फोड़ हैः जत्र पन्नालाः 
लने फोड़ का मिस किया तब सेठ सादये, ने चतुर्वद्धे कमलापति साहब श्रौर उक्त 
सामीजी से यह्‌ कदा कि श्व हमारा तुम्हारा -जञाल्ला्थं मत, विषय, का मेले परःयानी , 
ता० १५ माच सन्‌ १८८८ ३० से अवदय दोगा इसको स्ैसज्जन भले प्रकार 
जानते ह कि जब पन्नालाल न अयेतो भी खामी. भास्करानन्दजी ने, १७ फरवरी को 
अपने व्याख्यान में यद कहा -किं यदि अव भी कोड प्रतिष्ठित-जेनी -यहकहे कि हम 
कल या ता० १८ फरवरी १८८८ ई० को पं* पन्नालाल कोः वश्य २.वुला लगे 
-तोओ.कदापि वांकीपुर के शाख्ाथै म नही जागा चाहे मेरे पहुंचने के लिये ब्रहां 
से तार आही गया दै इसको फसी जेनी ने कल के लिये यानी ता० १८ फरवरी 
को स्वीक नहीं किया ओर सेठ फूलचन्द्‌ साहव ने यदी कदय फ मेले पर हमारे प° लोग 
अवश्य-अवेगे, सज्जनो ! जब सेठ सादव ने किसी तरह से उस समय श्चाल्लाथे करना 
स्वीकृत न किया तव स्वामि भास्कररानन्द सरस्वतीजी वांकीपुर को पधारे। 
२-प्रमादः॥ - न 
इनके पन्नो के उत्तर ठीक २ समय -पर  पटुंचते रदे यह्‌ लिखना भ -अभमादसे 
असत्य है ` बल्कि-श्माय्यैपुरुषो कं दो पशनो का तो जेनी. महाशयो ने उत्तर भी नष्टी 
दिया ओर जेनि्यो ने किसी पन्न का उत्तर .भी ठकि २ भले भकार नही दिया छ- 
का ङु उत्तर देते रहे यद्‌ वात भी सवेसनज्जर्नो,को,विदिव है ॥ -. ‡; , ; 
(1 ३-प्रमाद्‌ ॥ . -> ` ~ 1 
पोडित भीमसेन ;राम्मौजी जौर सेठ पूलचन्द.साहव र्मे जो नियम.नियत दागये 
ये उनक्रे सिवाय कु भी न्यूनाधिक नदद हए, यद लिखना जेनिर्यो कां सत्था .न्यथं 
दै इनके लेख दी से इनका जठ यानी भिथ्यामाषण -सिद्ध -होता -है क्योकि जव 
ये लिखते दै कि न्यूनाधिक कर दिये ये सज्जनो ! ध्यान से देखिये कि यह्‌ इनकी 
कैसी प्रथचयुक्त वात्ता दै मानो. जो न्यून होगये भ उनको वदा के ्रौरजो श्रधि- 





( ४९१९ ) 
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कं होगये थे उनको दर करके नियस क्यो न.माने ओर यह्‌ लिखा है कि पै भी- 
मसेन शास्म पने धर्म से कहं देवें यदी नियस उरे थे यह्‌ लिखना च्ौर'मी जो 
, उत्त पे० जी के विषय मे लिखा दै धिलङ्ल श्रसत्य ही है इसको; सम्पूण द्रष्टा शा- 
स्त्रां सञ्जनं लोग भले प्रकार जानते ह, भो बिदञ्जनो ! इनका पूर सिद्धान्त नि- 
मों का 'न मानना ह्य इनके लेख से सिद्ध देता है जव अनियम कायै-करना षष 
ञ्जनी महारयों को भिय क्लगता है ता इनके वीच मे रास्तरज्ञता की गध मेरौ भी अ- 
स्पयुद्धि के श्रलुसार कोड विद्वान्‌ नदीं कद सकता देखो नियस ही से सम्पू काय | 
संसार के दोते दै अनियम से कोई भी न होता है फिर अनियम ' कार्य कैसे 'हो स- 
कत('है जच जेनी प॑० शास्त्रा के साधारण नियमों का दोना मुख्य नहीं. सममतेः तो 
शास्त्रा करने की योग्यता इनमे कोई विद्वज्जन कव ्मनुमान कर सकता है, जव 
जेनियो की इच्छानुस(र आ्स्थेपुरुषों ने पच श्रौर सरपंच स्थान स्वीकार किया फिर 
किस प्रकार 'से ्राय्येपुरुषो का हठ इच्छानुसार नियम नियत होने का सिद्धो 
सकता है ?॥ 








४---भरमादट्‌ ॥ 

मध्यस्थ के विषय मे हस जनिय का स्यन्त दी प्रमाद प्रकट करते दै किं जिन- 
मे शास्त्रा चौर सभ्यता का व्यवहार किंचित्‌ भी भकट नहीं जान प्रडता है आघु- 
निक माये श्रौर जेनिर्यो के विद्धानों से भिन्न मतावलम्बी मध्यस्थ हो इस लेख से 
ओर भी भल्पक्ञता जेनी मदाशयो की प्रकट होती दै कि शास्त्रा के भ्रकारसे होता 
हे चौर उसके विशेष २ नियम सर्वोत्तम क्या है प० मीमसेनजी शम्मी. ने यह्‌ 
कदापि नही कहा क हमारे सर्म विरोधी है .ओर सत्त असत्‌ का निशय करनेवाला 
कोर नदीं है ठेसा अनथैरूप लेख लिखना जनी महारा्यो की ह योग्यता दै क्या 
आज श्राय, जैन, मुसस्मान, ईैसाहयों के अनेक सम्प्रदाय हँ इनमे एक महादाय से 
पूषा जाय या सवै से पूछ के जो सिद्धान्त निद्वय किया जाय तो कौन श्रेष्ठ होगा 
देखे श्रीमती महारानी विक्टोरिया अराज कमेटी यानी वहुसस्मति पर्‌ दी सवेकायं करती 
है. एसे ह्ी.पं० भीमसेन क्षम्मी का यद कथन था क हमारे तुम्हारे लेखो को देख 
कर सर्वं जगत्‌ चौर सर्वं विद्धान्‌ जयाजय जान सक्ते ह, एेसे मध्यस्थ की कुक इस 
कासाय मे आवस्यकता नही, दे, एेखे मध्यस्थ की आवश्यकता जनी महाशय समम- 
ते तो मेरी श्रर्पबुद्धि के असार शास््राथं करना बृथा था उक्ती मध्यस्यसेदी 
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पूज लिया जाता कि किनका सिद्धान्त ठीक श्नौर मत प्पचीन है निद्यादीन जनिं 
क्ता प्रपने दुराम्रह्‌ श्रौर अपना कपोलकर्पित जा कटने के भय से यही. श्राशय 
इनके. लेख से सिद्ध देता द कि -शास्त्राथं न दो जैनियो की दत्ता देखिये -कि.मे - 
श्राधुनिक दयानन्दमतावलम्बी लिखना च्या इनको ` लज्जा नदीं श्माती है यदि रेसे 
हयी पन्येतो इन दाब्दं को सभा मेच्छ्यो नदी सिद्ध किया जब पं* भीमसेनजी 
सम्मा ने यह्‌ कदा था कि अगर तुम वेद को कपोलकर्पित श्राधुनिक ध्माय्यं श्रौर 
दयानन्दमतीय सिद्ध करदो तो हमा तुम्दारा दस पर श्च स्त्राथं सही इस कष्टने पर 
इनके मुख बन्द होगये कु उत्तर न दे सके) ्रियवरो । इन जेनी पं ०को सिवाय मिथ्यद 
प्रलाप के कछ विदेष नदीं आता, सज्जनो ! शास्वाथं दो प्रकार से दोता है एक ते 
मुखद्वारा दुसरा ल्ेखद्यारा लिखित शास्त्रार्थं के जयाजय के ज्ञाता सवै बिद्रान्‌ श्रौर 
खव जगत्‌ होता ह शोर सुखद्वारा के शास्तायं के द्रष्टा वे दी लोग दोतते दँ जो तत्काल 
उपस्थित हो मध्यस्य प्रवन्धकत्तोश्मो का द्येना श्रव्रदय चाहिये स्योक्रि [जससे 
रास्नां समय कई पक्ष नियमविरद्ध प्रतिकूल कायै न करे 4 


भ-- प्रमाद ॥ 
सञ्जन पुरुषो ! इनका+धर्मं से ज्यों का त्यो इस पुस्तक के लिखने मे प्रमद श्रौर 
मिध्यासाषण प्रगट करता हूं एक लघु वातं यह्‌ दै कि पं० पन्नालाल ने र्खा्त्रार्थंके 
पत्रो म "अपना नास श्नुस्वार लगाकर कं पत्रों पर किखा था एसंको सवं सञ्जः ! 


शास्त्राथद्रष्टा भले अ्रकार जानते हँ यदि किसी महाद्स्य को प्र्तीत नहो तो रमै प्से\ 
पन्नालाल के लेखो को दृष्टिगोचर कख सकता द्र फर ज्यों के त्यों धर्मपू्ंक 
कोई भी जनी ओर जन पं० {सिद्ध कर सकता है, क्या भिध्याभापण को-ही 
पंडितो ने धमं सम लिया है इनका इस विषय मे सम्पूण लेख मिध्याभापण 11 
पक्षपात क अनेक व्याधियों से प्रभिग्रस्त है 1 
प्रमाद ५ 14 
जेनी पंडितो को व्याकरण का पणीवोध न होने से उन्टोने श्रषने पत्रों मे वि. 
योप ्मशुद्धियां कौ ओर आर्य पं० ने श्रपने प्रत्येक पत्र मे इनकी श्मशुद्धियो की ग~ 
रना प्रगट की श्रौर सभा मै पं० भीमसेनजी शम्मीने यह भी कदा कि जनी प॑र 
यह्‌ क कि ये रशुद्धियां दँ या पीर शुद्धिः वनाले ते इसी समय हम श्रशुद्धियों 
कां जनी प० कें ससुख व्याकृरणयास्वर से सिद्ध कर सकते है; इस पर व्याकरण 


~ 
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शून्य जेनीं पेण ने कुछ उत्तर न दिया श्रौरुशाघ्ाथै जो छपवाया है उसमे लिखते | 
है किं भार्यो के पत्रों मे मी अधिक श्रश्युद्धियां है यह लिखना कैसा श्वज्नानता से 

निभ है जैनियो के सम्भू पत्रों को देखकर सर्वै को इनका नलूट ज्र भी अर्धिक ` 

पर्तत होगा कि जनी सदहारायो ने पत्रों मे तो कदं श्रशुद्धियों की चचा भं नद्यं लिखी ` 
रौर न इनके लेख से जो पन्नो मेँ दे यह सिद्ध हो कि कोई अद्धि दै कर श्रद्ध 
यों फे विषयः मे लिखना सवेथा व्यथ ही है, जनी महःशयों केः लेख सेयह बात सर्व 
सज्जनो को विदित द्योजायगी करि यनी श्रञयुद्धियो को बना लेना श्रौर रार्स्यो के 
पत्रों मे मिथ्या चशुद्धियां प्रगट करना इस पकर हयी ख्घु बात से सिद्ध दै जो पं० 
पन्नालालं सा० के दस्ताश्चरों के विषय में पूरैः लिख व्वुका हूं श्नौर छठाःपत्र तो जनी 
महाशयो ने श्पने त्यन्त प्रमद्‌ की प्रबलता से मन मान लिखदिया है सभार्मेतो 
इस पचन को. नहं दिया ओर न आाय्थस्माज में भी किसी के हस्तगत दोके ` भेजा 


~~~ ~~~ +~ 





` यद्‌ चातः इनकी मिथ्या पपच कीं नं है १, जब यद्‌ नियम था कि.ष्क २. पत्र दोन 
` पश्चवाले एक दुसरे को देदँ फिर छठा पन्न किंस प्रकार से जियो को श्रधिक 


श्राना फोट विद्धान्‌ कव श्रुमान प्रमाण कर सकता हैः "1, । 


ऽ-प्माद्‌ ॥ । ४ 

मे अपनी अत्पवुद्धि. के अनुसार जेनियों कँ ्त्येक विषय के लख का स्थूल 
बतो में प्रमाद्‌ प्रगट करता हूं, जव इनके लेख से यह सिद्धै किं दमारे चौर टन 
के परस्पर यद बास ठहरी थी किं संस्कृत फ लैखानुश्षार षाषाजुबाद्‌ करके सभा कों 
सुना दिया करगे, सज्जनो ! ध्यान कीजिये इन लेखों के भाषालुवाद को कि यद्‌ संस्कृत 
काद्य ्रलुवाद्‌ है? उस पर भीं यद्‌ अधिकता कि प्रमाद से परमद काः पीछातो 
पांच २्याछःर्‌ प्रष्ठतकन छदा कदी की ईट-कदी के रोड का उदाहरणं पूरा 
द्रसाने लग शरोर श्रपने लेख. मे विरोधातिरोध का भी ध्यान न रहा, सज्जनो । इन 
के संस्छृत. लेखो पर अच्छे ध्रकार ध्यान देना चाददिये $ परामश सत्याथेप्रकादा शौर 
सर्दशनसग्रदा& के प्रष्ठ छर पंक्तियों को लिखना इनके पत्रों के कौन से शब्द्‌ 
फे रथः से प्रमट हला, यदि यद्धी भाषालुवाद्‌ संच्छत का दो तो अपने सम्पूणं प्रन्थ 
अओौर सप्तभगी न्याय का ञनियों ने पूरा उल्था क्यो न लिख दिया, प्रियवर ज निन! 
तुम्हारे इन श्च मूढ के लङड्श्मों के खने सं ्चुधा न दूर दोगी कीं सत्क संमुख 
असत्‌ ओर आधुनिक जो. जेनमत दै वह्‌ ठहर सकता है चोकरण्वायौदि श्राचार्यो की 
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सदसो फटकारो के लजाये हुए ज्ञैन यानी बौद्धमतावलम्वी हठ श्रौर दुराग्रह को अभी 
तक नही छोहते पक्षपात की पगड़ी को सिर पर्‌ रौर खीच २ केवाधतेदी जते - 
यह्‌ श्राधुनिक मत तुस्दारा पीछा तभी छोडेगा जव सत्‌ सनातन वेदधभे का अण 
कर पक्षपात की पगड़ी को सटी पर रख सवैन्यापी सर्वशक्तिमान्‌ की शरण लोगे तमी ` 
लुम सच्चे तत््व्ञानी दोगे, भियवर ! इस आधुनिक जेनमत के श्चसत्य ज्ञान. को 
कल्याणकारी सम क्यो अपना जीवन व्यथे गमते दो ॥ , ` ति 


८- प्रमाद ॥ . ४ 
जैनियों का पं टाङ्कुरप्रसादजी के विषय मे लिखना अत्ति ही अस्त्य यानी 
भिश्याभाषण है रेस असत्य लेखो के लिखने में जेन यानी वौद्धमतावलम्बियो को 
लज्जा भी नीं आती यद्‌ न ध्यान दिया कि हमारे मिथ्याङेखों को शालराथद्रषटा लोग 
देखकर किंतना पश्चात्ताप करेगे श्रौर हमको दयुढे का दादा ठहरा्वेगे जो, पुरुष एक 
चात शू बोलता दै ओर उसके छिपाने के लिये १०० वात ज्ूठ यानी असंय 
मापण करता है परन्तु श्रसत्य के कारण से अरन्तमें असत्य दी रहता है इसको 
्मच्छी तरह शाखराथैदरष्ठा लोग जानते हैँ किं इन चातो मे से एक भी वांत शाखार्थं ` 
के समय मे जनी पं नेनहींकी कि यदि जनी पं० यदह कदे करि पं० टाछुरप्रसाद्‌ आय 
नही दहै इस वात को सव सज्जन पुरुप जानते है कि पं० ठाङ्करपरसाद्जी ने अपने | 
व्याख्यानो मँ यद्‌ कहा था कि जो यै न होगा बह तो रौर आर्यं होगा सोन के 
पत्र पर रजिस्टरी करा सकता हूं करि ओँ श्राय हूं, सज्जनो ! देखो यदि आयैनदोते 
तो अायैसिद्धान्त के सभासद्‌ क्यों होते वदे पश्चात्ताप का विषय दै किंजव समान 
संख्या दोनो पश्च के पंड्तिकीदहैतो मीपं ठाकुररसादजी से क्यो न सारार्थं 
किया जव समान समय तक दोनों पक्षौ को लिखने मौर कदने का च्रधिकार दै फिर 
ञ्ेनी सहाशर्यो को क्या भय थु यह्‌ पं० उक्कुरप्रसादजी का कथन इस वात पर 
श्मपने व्याख्यानो मे सवै के ज्ञाताथै हु जव शाखा करके जनी पं० पेच में पहुंचे तव 
वहत पुरुषों ने यद्‌ कदा कि तुम्दारा वड़ाभारी अपवाद्‌ इस वात से हमा जो तुम - 
ने पं० ठङ्करपसाद्‌ से शाखा करना सीकृत नर्द किया तव जैन पण्डितो ने उन 
पुरूपों को यह्‌ उत्तर दिया क प° राज्ुरमसाद रायै नदीं दँ इससे हमने उनसे 
शाखां नदी किया उन पुरुषो ने श्राकर समाज मं कदा जैनियो का संपृ लेख इस 
चिपय का अनेक िथ्याभाषण की व्याधियो से श्रमिग्रस्त है ओौर जेन यानी वोद्धम- 


क) 
॥1 
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ताबलम्बियो ने असत्य भाषण ही ्रपना ध्म समर रक्खा दैः इनके धरमन्थो 
का मी यदी-आाश्चय. दै कि जसे कोई वस्तु है ओौर नदीं है अौर कट्‌ भी. नहीं सकते 
कि.दैया नदीं -रेसे ही श्रसत्य प्रन्थों के संस्कार भरबल दोने -से जनी महाशयो कों 
मिभ्याभाषण चौर दठ करने का श्रसाघ्य रोग ही होगया है इनके अन्थो भे 
रेखा असत्य भाषण लिखा दै. कि बिद्धानों को अत्यन्त ही पश्वात्ताप॒ इनके ` 
नियाद्यन श्राचार्यौ पर आताहै कि कोई प्रमाण. किसी वस्तु का अलुमान करके बही । 
का जो मन मे श्राया अभ्रमाण किख मारा-जेसे त कोस का जूआ चौर 
८ कोस का विच्छ १६ कोस का कलसा ४० अक्षरों मं एक एक पुरुष का रायु 
जो सदस वर्षो का एक वर्षं एेसे ही अनेक मिथ्याभाषण इन के म्रन्थो मे हकर 
जिनको देखकर बुद्धिमान को भति दी ग्लानि इस ्राधुनिक मत से होती दै ॥,. 
.९- प्रमाद ॥ । , 

. जैनियों ते जो चतुर्वेदी कमलापतिजी के दिषय स लिखा है वद्‌ सर्वप्रकार अ- 
सत्य ही है इसको समस्त रास््राधेद्रष्टा पुरुष अच्छे प्रकार जानते है, करि समापतिजी 
का कदापि यह्‌ कहना नही था ऊ हमारा जयपराजय पं० ठाकुरप्रसाद्जी ही पर, है 

- पं ०.ठाङरप्रसादजी के व्याख्यानाये कदा था किं पांच मिनट शाखार्थं समयमे ही से 
चाहे आर्यं पाडतो के ही समय में से लेकर दिया जाय क्योकि सम्पूरः क्ाखरर्थदरष्टा 

पुरुषों की ` आकांक्षा उक्त पं० जी के व्याख्यान सुनने-की है इसको सुनकर पराजय 
मूर्ति जनी बहुत घवरोय क्योक्रि अन्तिम समय ३० भिनट चास्यै पंडितो ही का था 
कि जिसमें इनकी सारी पोलं इन्हीं के मन्थं से सुनाई थी कि जिससे बहुत 
लञ्जित हुए ओर यो कहकर कि हमारी तहीन. होती है सभा से भाग 
गये फिर प छोर विज्ञापनों के देने से भी शाखो करन को उपस्थित ने हृष; 
सज्जनो . {` इसमे किसका पराजय विदित होता है ॥ ` > ४ 
ष १०-प्रमाद्‌ 1 ˆ. 
महाशयो । जेनी पंडितो के प्रमाद की.भवलता श्रौर मिथ्यामाषण का अकर 
जाल देखियेगा $® पं० छेदालाल के लेख से विदित है कर्मने पं० भीमसनसे 
यद्‌ कदा किं यद्‌ इलोक दस्ताक्षर करके हमको दे दो क्योकि इससे हमारे मत 
परः मिथ्यो अश्ेप किया ह बडे पड्चात्ताप का समय है कि आज दी यानी बहुत 
समय सत्यायेप्रकाश को बने दगया है किसी पं० जेनी ने मिथ्या आक्षेप का खामीजी 
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महारज पर दावा न करिया क्या प° छैदालाल साहव उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
धवः की याच्राको चले गयंथे;ः जो श्व गादानेद्रासे जगेश्रौर एकदरलोकपर 
नाक उठाकर देखते ओर कने लगे, प्यारे जेनियो ! तम्दारे आधुनिक मतं का 
तो खण्डन श्री १०८ स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी ' मे अपने संत्याथेप्रकाश के" १२ 
वँ समुल्लास मे खं प्रकटकर दिखाया" यदि. ये पर्ल जो उक्त समुल्लास मेँ ` लिखी 
है सत्य नही है तौ दबा तोहीन का क्योन किय ?, क्या सर्वत्र जेनियों को भोति 
याचिन्द्‌ कारोग द्यो गया था ऊ [जिससे आजतक नसमा श्मौर वेरिकानिःकी 
वेसरी दौ चार वर्तो को कहकर इन भले भाले जेनी महाार्य के क्यों ठरते 
' हो शरोर श्चपने को पडतो की गणना में कते टो क्यों इस पडत इन्द. कोभी 
अपने नाभ मं लगाकर लज्जित करते द्यो अजैः लालाजी श्राप अपमै यथा नाम तथा 
गु शी पर संतोष करो दुराग्रह चौर भिभ्य।भाषण के व्यवहार को छोडो सदवां 
सत्यसनातन बातों को ब्रहण को किं जिससे व्यवहार श्रौर परमार्थं सिद्ध होना 
श्वारित्र कष्ाता दै अथौत्‌ जिन मत क्ते भिन्न श्रघ्वायै सव सर्वेथा अवद्य (निन्दनीय फ 
अगौ उनके निन्दित मंत का त्यागना चारित्र क्यता है.। श्रौर जिनोक्त तत्त्व मेः 
रुचिवाली -वाणी प्रियपथ्य ओर तथ्य कहाती है यदह वाणी चारित्र से सम्बन्धः 
रखती ह यदी कत इनके सर्घ्रो स भी सिद्ध होती हाकि जिन भिन्न कुरुरूकाःसंग करने से 


विषेले सर्पकाकाटना भला दै । क्या ही आवय है कि प॑र उेदालालजीनेएेसे रेसत्री ` 
को छिपाकर श्रौर पूवो पर अपने.मत काविचारन करके केवल वितण्डा किया है। स्वामी 
जी महाराज ने श्रवद्य शब्द्‌ का रथे सव प्रकार निन्दनीयक्रियादहै सो जेनमतकोः 
पृचौपर देख केकया है इससे बहुत ठीक है यदि स्वासीजी नव्य पाठ- सम- 

` तो उसका रथं भी वेसा हयी करते जव पाठ अनक्य लिखा ओौर अथे. श्नवदः 
का क्रियातो निद््वय दै फ यह्‌ भल लेखक की-वाछपयेकीदै } क्योकि इसी 
पस्तक मे { यान्यनवद्यानि कमि >) यदं अनवद्य का श्रथ अनिन्दनीय किया है 
इससे स्पष्ट हुश्रा क चारित्र प्रकरण मे श्चद्य टी पाठ है जेसे जेनियो की प्रि- 
यतथ्य बाणी के विषय मे जेन देवगुरुतत्त्वज्ञान उपदेशक में लखा है किः-- 

कन्ताऽस्ति नित्यो जगतः स चक्‌ः स सवगः सन्‌ स्ववशः स सत्य, 

दमाः कुहया; कुविडम्बनाः स्युमेन्ता न तासामरच्ुगाप्तकस्त्वप्‌ ॥. 

इसं जगत्‌ का कन्त नित्यव्यापक श्रपने.साम्यं मे श्राच्छादन करनेवाला वद 
सत्य दै यष्ट कुविडम्बना (नीचबुद्धि) स्यागने योग्य ह उनक्रा मानने वा,कने वाला तू 
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(जनी) नदह } श्र्थात्‌ नित्यच्यापक जगत्‌कन्तौ इश्वर को मानना जैन का काम नदीं | 
ज्ञन पण्डितो की द्वितीय राका यह है क सामी ८ दयनन्दसरस्वती ) जीने 
जो सत्या्म्रका्च मे लिखा है कि ““लक्त्यते येन त्लक्एएम्‌ ?' ‡जससे लक्ष्य जाना 
जाय उसको लक्षण कदते हैँ जसे आंख से.रूप जाना जाता है, खो ठीक नदीं क्योंफ 
लक्षण का स्वरूप नेन्न को नद्य कष्ट सकते । इसका उत्तर यह्‌ है कि नैयायिकी परि- 
पारी यह्‌ हे किः-- ४ १ 
- स्मव्याप्त्यीतव्याप्त्यसम्भवदोषाग्रस्तत्वे सति लक्ष्यस्वरूपोधकत्वं लक्षणत्वम्‌ । 
. `, जिसमें अव्याधि शत्तिव्याप्नि सौर असम्भव दोष न दो छ्ौर लकय पदाथ का - 
सरूप जतानेवःला द्ये उसको लक्षण कते दै 1 यष्टा जैसे नेच से.रूप.का बोध होता 
है;इसमे नेत्ररूप लक्षण में . अव्याप्ति दोष इसलिये नदी किं नेत्ररूप के साथ. 
व्याप्त है अतिव्यापनि इसलिये नदीं कनन से रूप भिन्न लक््यमात्र का बोध नदीं 
होता । नेचरूप का प्रह च्सम्भव भ नहं ओर लक््यरूप-का बोध नेत्र से होतो 
दे । इस कारण रूप का, लक्षण नेत्र को, कहना अस्त नष्टं है.1 लक्षण के सा- 
, मान्य, स्वरूप मे शब्द्‌ बाक्य सूत्र ज्रादि लक्षण कटे जाति हँ । जेसे प्रमाण शब्द का 
व्याकरणानुसार यही रथे कि जिससे प्रमेय को जाने निश्चय करे वैसे लक्षं धातुके 
ददन ८ ज्ञान ) अथे से गन्धादि विषय क्ञान के साधन द्येन से ज्ञानेन्द्रिय लक्षेण हो 
सकते. है इसमें कोई बाधा नदीं । इसको न सममः के !लिखा है तीसरे दिन के शा. 
साये भेगयं० छेदालाल जञेनी ने. संयायैप्र॑कास्च"पर तीन शङ्का .बलपूमैकः की थीं । यय 
पि दूसरे दिनके शाखाथ से श्रार्यो के पण्डितो ने क दिया था श्रीसरामी दयानन्दसरः 
सतीजी हमारे भृत के भरवत्तेक नष्टं हँ किन्तु हमारा सनातन वैदिक मत्‌ है स्वामीजी के 
लेख पर जो कोई श्राप होया वह्‌ वेदिक मरत पर नदी समभा जावेगा किन्तु खामीजी 
भी एक आप्त सनवनधमोपदेसक -.थे इसलिये हम लोग उनको वेदोक्त धर्मोपदेशक 
-सोनते हं तुम ,लोम शश्रार्यो के मव परु जो शङ्का करना चादयो वेद पर करना इस पर 
जेनियों ने कुद ने ध्याने दिया जौर इस विचार से कि वेद पर कने का कुक साम 
य्य नद्यं वथा खा० द्‌० जी के सत्याथप्रकादा का खण्डन कर जिससे श्नन्य श्रार्य- 
{ हिन्दू.) लोग भीं श्रायैसमाज से तथासलयाथेप्रकारादिसे घण करेगेश्रौर हमारी 


भरदा करेगे तथा बहुत जेन लोग,भी सत्याथैप्रकाशादि से जेन मत के गपोदे देखर्‌ 
छरायेसमाजस्थ होगये ह सो सत्याथैप्रकाश का खण्डन करेगे तो ज्ेनी लोग सत्यार्थ 
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काश को देखने से घणा करेगे नौर हमारी प्रदा हयेगी कि हमारे पं ने सलयागपर- 
काञ्च का खण्डन कर दिया, इन तीनों शङ्क्यं का उत्तर भी उसी दिन कीसंभामें 
यथोचित दे दिया गया था तथापि.जनिर्यो ने अपनी शङ्का ओर वदाकर छपवष्कि 
जितना तत्काल नदी कहा था ओर हमारी ओरसे जो २कदागयाथासो कुछ नदीं 
उपाया यह्‌ पक्षपात नही तो स्याह २। र ~ › 
उचित तो यही था करि शाख्राथे मे जो लेखवद्ध विषय हुमा था उतनाही शा- 
खा के नाम से छपाते रौर विङेष छपाना होता सो अलग पीछे से छपा देते । पर यह्‌ 
काम धमौत्माश्रो का दग सव कानी | अव सुनिये--सत्याथप्रकादा सम्बन्धी तीन 
रोकाश्मों मे पहिली यह्‌ है कि “८ प्रष्ठ ४२९ पं० ३ सर्वथानवद्य, योगानां ' इसमे ` 
सामीजी ने अवद्य को अनवद्य.लिखा दै इस पर पण छेदालाल तथा-घन्य जैनियो ने 
बड़ा कोलाहल मचाया है किं स्वामीजी -ने अज्ञान से वा कपट से शका कोटि से उग- 
के तौतातिती को सिद्धान्त कोटिर्मे रख दिया है । इस पर विचार यह है $<वास्तव मे 
(सर्वेथावदयययोगानां) ठेसा दी पाठ ठीक है क्योकि (वदितुसयोग्यमवदयम्‌ ) (श्रवद्यपण्य ०} 
इस सूत्र से पूवोक्त अथं सिद्ध होता. है जो कहने योग्य नदय दोःउसको अवद्य कद- 
ते तो उक्त इलोक का रथे यह दहोगा कि (जो कने योग्यन दहो उसका -त्याग- 
न्वासितरि कहाथा है वह्‌ अर्हिसादि मेद्‌ से पांच प्रकारका दै.) अव प्रशन यह दै किश्च- 
वद्य नास अयोग्य का च्या अथं हुश्रा तो जेनमत के सब्र पुप्तको अथौत्‌ सुख्य सिद्धा- 
न्तो से यही निदिचत दै कि जिन मत से भिन्न तत्त्वों का अनुसन्धान करना श्रौर जिन ` 
मत से भिन्न श्राचायं सव कुरुर दँ उनका त्याग, यह्‌ विद्धान्‌ का-दोष नदीं है किन्तु 
समने वाले का दोष है पाठका यह कामहै किंजव उनकी सम्च्मन अवे तो 
दूसरे स्थलों मे देखते हँ जसे स्वामीजी महाराज ने सत्यार्थप्रकाद्य .के प्रष्ठ में 
( लक्षणम्रमाणभ्यां वस्तुसिद्धिः ›) इसका श्रं वहत सरल किया है कि जसे गन्ध- 
वती एथिवी । जो गन्धवाली है वहं पथिवी है अथौतं गन्धं थिवी का `लक्षण है 
जैनिर्योः का ततीय उपालम्भ यह्‌ है फ तौतातिर्यो के ,पूर्वपश्च को लेकर स्वामी- 
जी ते जेनमत काखण्डन किया है सो.ठीक नही स्यो वह्‌ जैनमत न 


सवज्ञो चीतरागादिदोषस्रलाक्यप्ाजतः 1: ~ - 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽदैन्परमेखवर्‌ः। ¦ 

श सर्वतो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। ५ 

~ ` दपर न चेकदेशो ऽस्ति लिङ्ग या बनुमापयेद्‌ । - , , 
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इन दोनों वचनो को स्वामीजी ने. जैनमत के. वसन मे लिखा है | इनसे से 
पिला इलोक ठेदालाल जेन मे श्षास््ाथं मे पदा था जोर का किं हम स्ैज्ञ ईश्वर 
को मानते ड भौर द्वितीय इलोक तौतातिती नास्तिकशिरोमणि का है । इसको छे- 
दालाल ने अपना प्रतिपक्षी क्य हे- सों यह ठीक नदी क्योके तौतातिती यद्यपि 
किसी छरंस मे अहैन्वदेव का भी खण्डन करता हेः इसीलिये' माघवाचाय्य ने सवै- 
ददोनसंग्रस्थ जनमत मे तौतापिती को पूवैषक् मे लिया है परन्तु स॒ख्य. कर तौ- 
तार्विती वैदिकमतानुयायियों का प्रतिपक्षी है अथीत्‌ नित्य सर्वज्ञ इंरवर को वेद म~ 
तानुयायी लोग मानते हँ उसी का (न चागमविधिः करिचन्नित्यसवैज्ञबोधकः ) इत्या- 
दि बचनों-से खण्डन किया है ज्ञनी लोग जिस अदैनदेव को सर्वज्ञ मानते है उसको 
वे नित्य नही कह सकते क्योकि उनका मुख्य सिद्धान्त यदी है कि अनादिसिद्धः 
सनातन ईश्वर कोई नहीं किन्तु -अहैनदेव वा आदिदेव जब उत्पन्न हए तच सम्यग्न्ञा- 
नादि से सिद्ध ्षेगये उन्हीं को सर्वज्ञ इेरवर मानते दै सो बीच में उत्पन्न होने बाला 
सर्वज्ञ भी नही हो सकता क्योकि उसकी उत्पत्ति से< पिङे अपने -पिता पिता- 
मह्यदि का दाल नदी जान सकता ओर सिद्ध होने पहेले बाख्यावस्था का अपना | 
ही चरित्र नहीं जान सकता श्नौर सर्वज्ञ उसी को. कद्‌ सकते दै जो अतीतानागत ब 
तमान सव समय मं एकरस कूटस्थ व्याप्त. दो के सव को जाने सो एेखा हंद्वर च~ 
ययो का.मन्तव्य है जैतादि का नदी लोगों को बहकाने ` के` लिये जेसे- इंसाई लोग. 
दरवरः का-अेक प्रकार वर्णन करते २ अन्त मे रईसामस्पीह्‌. पर तान तोडते दै देखी. 
दय कुछ चाल जेैनियो की; मानते तो एक-बीच के उत्पन्न हुए शरीरधारी.-को दै 
उसके विरोषण सर्वज्ञादि य ¦ यह्‌ श्रसम्भव ह इसीलिये तोत।तिंती ने वीच हुए 
मी किसी को. ईश्वर नदी माना इससे वह.नास्तिकशिरोमणि च्रौर जैनियों का वड़ा 
भ्राता है अथीत्‌ अनादिसिद्ध सनातन सिक्त ईरवर के न मानने मं जनी ओर तौता- 
तिती दोनो एक ही है इसी अभिभ्राय-से स्वामीजी ने दोनों को साथ हयी लिखा है इस 
से जेनो जा क्षिप ठीक नीं है ॥ 
१९-व्रमाद ॥ 
सञ्जमो -! इन जेतियों के मिथ्याभाषण की अधिकता देखियेगाः कि जिसके 
लिखने से ये प्रमाद्‌.की गठरी ही जचते है, जनौ पं० लिखते है कि आर्यो की अस- 
सथता तो पदि से द्यी शास्त्रार्थं पविपय मे थी मज शास्त्रा के प्रारम्भ समयसितो 
शात दौ हो गड फ प० देवदत्तजी कौ जगद्‌ प० उङ्रप्रसाद॒शस््रारथं॑करेे, 
\9 
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न्यायद्ील सस्जनो ! इसको क्या. अरसमय्रता-का कारण. कोड विद्धान्‌ अनुमान प्रसा 
से समभ -सकता है, देखिये जब कोई परप किंसी.विष्चेष कारण या रोयादि खस 
मानसख्या कौ गना से केसी कार्य -को नक्रेतो क्या असमथ समा जायग् 
कटापि नही, ख्याल कीलिये जघ समान संख्या दोनों पश्च के पण्डितां की हे यार ससान 
ही समय तक उयययश्च को कदने का अधिकार है फिर इससे तो श्रसमथता आर्यो - 
की कोर न्यायद्रील नदी क्‌ सकता, यदि जैनियो कीं असमधेता नही थी तो र्यो 
के प्रन का उत्तर स्यो. नही दिया ` खौर मतयिषयक रास्त्रार्थं कर्योःन किया, इस 
से जेवी महाश्चयो । वुम्दारा पराजय तो सर्वजगत्त्‌ तथा सप्रविद्धार्नो को वुम्दारे लख 
हीसे विदितद्येगयाकिन तो स्यधारण नियम जो गाला समय श्चवद्य मा- 
नचीयं ह उनक्छे श्रौरं न मत्तविषयक श।स्राथं करना, अव तुम्हारे इन्‌ ्रसंमत लख 


भ 


का कृ[ड्‌ ववद्वान्‌ प्रसाण न्‌ करगप्न 


। १२-पमाद्‌ ॥ > 
साखछ्ार्थं बन्द होने मे जेनियों की अरममर्थता ही प्रगट तीं है यदि ये समर्थं 
न दोते तो क्या पत्र जौर विन्नापनौं से च्ाश्चा्थन करत श्रौर "उयद्रव कामिस करे 
दराखप्य वन्द्‌ करना यद्‌ जंनियोँ की कातरता नर्दः है 2 यदह इनके लखदही से विदितः 
है किं धन्ये षस न्यायमार्म सभापति को कि जिन्होने दोनी पश्रका समद्षटिस 
देखा च्रौर्‌ न्याय साग पर आरूढ दौकर न्याय किया जव सर्वौ्तम न्यायकन्ती श्रीमान्‌. 
चतुर्वेद ज्वलाग्रसाद्जी ओर प्रवन्धकत्ता्रों कौ कदा श्रौर भ्रवन्ध क उत्तमता यहां 
तक लि्डी कि नियत प्रबन्ध से इधर उधर न चलने दिया वड़े पश्चात्ताप का समय 
इन जनी सहारायो की वुद्धि पर कि रेसे न्यायश्ील प्रबन्धकन्तीश्यों के न्याय मे भी 
उपद्रव होने का दोप आरोपण करने लगँ तो जो प्रचन्धकन्तौ पने न्याय से किसी पश्च 
को इधर उधर नर्द! चलने देते थे फिर ेसे न्ययगील प्रवन्धकन्तौ्रो के संख अन्याय 
रौर उपद्रव का टोना फिस प्रकार से सम्भवित है इससे जैनियो की पृं असमथेता ' 
सिद्ध दोती द्धै च्रौर धमाद की प्रचलता देष्ेयेगा कै श्रीयुत चदुकरेदी राधमीदनादि 
चरर भी प्रित सरसा ने उपद्रव दोता जान गाख्रा्थ दोना चन्द किया) इन संगत 
लखो क लिखने मे जैर्नी मदान्यो को लला न्धी श्राती जेव यह्‌ टक यानी सत्यहीं 
्रात्ते सनै प्रकार रर्ईसोःके इस्ताश्रर चयो न करा लिये, जो पतर शालाः वन्द्‌ होने के 
पयमेदापा ह्‌ वद तो जञर्नः महायो कं लेख ह से अप्रमाण सिद्ध दोता ह जव पचर 
पांच ऋ राय से आर रस्ताक्षर केवल सभापति दी ऊ हः कव सम्पूरणं प्रचन्धकत्तीओं 
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का मना जा सकता है जवतक दोनो पक्ष के प्रवन्धकत्ती अपनी राय पर हस्ताक्षर न 
करे कब समस्त प्रवन्धकरत्ताओ की रोर से माननीय हो सकता है, यदि यह लेख सभा- 
पतिजी ने प्रबन्ध करने की अपनेमं अससथेता देख दिया तो पांच की राय प्रकट 
करना उचित न था केवल अपनी राय प्रकट कर सकते थे, मेसी अरपनुद्धि मं तो इस 
लेख से मी जैनियो की असमर्थता श्रौर अस्पजता विदित हाती है सर्वं सञ्जर्नो 
की सेवामे जेन आाघुनिक खत ची अ।घुनिकता प्रकट करता हूं आजतक श्रायांवसतै 


देदा मे प्राचीन समय से सवे ऋपि मुनि श्मार सम्पण विद्धान्‌ चार वेद्‌ उपवद्‌ श्रौर 
६ रास्तों की प्राचीनता ही ( प्न्यदेदौ तक भी यानी लन्द्न ओर जमनादि ) 


विदित करते हँ रर जनी सदाशय इन सदासरो को मानते नहीं जव प्राचीन 
रौर असुरूलं वातो दी को नही प्रहरण करत फिर आधुनिकता ता इनकी सर्वै 
पर विदित होगई इनके म्रन्थो का कसी सतशस््र में नाम तक नह्ये श्रौर्‌ इन 
के प्रामाणिक मन्धो मे पुराणादिक तक के नाम ओर कथा लिखी दुं जव पुराण 
वले भी वेद को सनातन अनादि मानते है फिए तो जेनमत वहत ही नवीन श्नौरः 
अधुनिक सिद्ध होगया व हम जनयो की अविद्रत्ता सिद्ध करते हे यदि ये 
प्राचीन श्रौर विद्धान्‌ हाते ता पार्णर्िन चरपिकृत व्याकरण ओर गोतम ऋषिचरत 
न्याय कदापि नहीं मानते जो कुछ प्रन्थ इनकं आचार्यो ने बने ह इधर उधर 
की वाते लेकर ओर मनमानो बुद्धि लाकर णेसी कपोलकर्पित असन्‌ गाथा 
लिख मारीं कि जिससे यह्‌ सुमा करे यह जाल शीघ्र कट जायगा इससे अ- 
पने शिष्य चरर मतावलम्बि्यो को यदी दिक्षा की कि अन्य मतवालो को अपन 
ग्रन्थ न सुनाना न दिखाना यह्‌ आधुनिक ओर ्रसद्गत कथाओं का कारण क्या 
नदी सिद्ध होता है जव इनके भरन्थों में अन्य मतवालों के साथ न बातचीत क- 
रनाश्रार न उनका छ सदाय करना ओर न जीवरक्षा की वस्तुये बनाना 
इत्यादि निषध लिखा हे जेसा कुर वाग्‌ तालाव रादि फिर यह पूण जीवरश्क ` 
केसे सिद्ध हो सक्ते है हां यह्‌ हम कद सकते ह्‌ कि श्नौर श्माधुनिक मतो से इन - 
मे जीवगक्षा कुछ विष है, कदांतक इनकी असद्गत वाते ओर श्राधुनिकताः 
लिखें इनकी परसत्‌ गाथं का तो वारापार नदी इससे सज्जनो के बविलोकना्थै 
कुछ विदित करके लेखनी को विश्राम देता दू ओर सज्जनो की सेवामे प्रतिज्ञा 
करकं कहता हूं कि इनका सम्पण लेख जो शस्त्राथं फीरोजावाद में छपा है अनेक 
पन्नपात ओर मिश्यामापण की व्याधियो से प्रस्त दै इसको कोई सज्जन माननीय 


नदी कद्‌ सकता है । इति ]॥ सव सज्जना का कृपाभिलापी- 
0; - ~ [न 

गद्खारामवम्पः) मन्बी-चोय्यममाज, 

फीरालाकाद, 
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सदम्‌ 


अथ वछछभादिमतस्थान्प्रति प्रहनाः खश्डनं च । 


॥ 





१-( प्र° ) कोऽ वल्लभोनाम कश्वास्याथेः 2 ॥ 

२-( उ० ) वल्मोऽप्मद चायः प्रियलगुणविशिष्टोऽस्याथे. ॥ 

२-( प्र० ) किमाचार्य नाम भवन्तश्च के १ ॥ 

४-( उ ० ) गुरूपचायैः, वयं वणोश्चमस्थाः ॥ 

५-( प्र ) फं गुरुत्वमास्ति  ॥ 

६-८ उ० ) उपदेष्टसवमिति वदामः ॥ 

७-{ र० ) स वररमा धमोसमनां विदुषां प्रिय उताधमौत्मानां मूखौणां च £ ॥ 

८-( उ० ) नाचः कुतो भवतां सर्वेषन्तु धमौचरणविदयावच्वाभावात्‌ । किन्तु क- 
 श्ित्ताद्ोऽप्ति । न चरमोऽधमौरमनां मूखीणां तत्र प्रीरा स एवा्रष्ठः स्यात्‌! स्वजाति 


` 0 


१-( प्र० ) वल्लभनामक्र पुरुष कौन है जर इस शब्द का जथ क्या है ? 

२-( ड० ) वर्कभ हमारा श्राचाय्यै हे इस वररुम शब्द का अथ प्रीति गुण- 
युक्त प्यारा दै ॥ 

}; ३ (प्र० ) आचायैपन्‌ क्याहै सैर मापकोन दै ॥ 

५ = ९ _ ~ ॐ „ॐ < = 

^| ४ -( उ० ) गुरु कों आचाय्यै कहते ह ओर्‌ हम रोग वर्णाश्रम धस्थ हे | 
५-( प्र° ) गुरुपन क्या क्तु है  ॥ 

र ६-{ उ० ) उपदेश करना इस को हम लोग गुरुपन कदते है ॥ 

। ७-( प्र° ) वह्‌ वर्कभनामी पुरुष धमता विद्वान को भिय है अथवा सधर्मी 

जोर मूख को प्रिय दै १ ॥ 

८-(उ ०) साद पक्ष स्थात्‌ धमीत्मा विद्वान को वह्‌ प्रिय नही हो सकता क्योकि 
आप सब रोगे का घमौचरण ओर्‌ त्रियावान होना संभव नहीं किन्तु कोई वेसा है । द्वितीयपक्ष 
इसाश्ये ठीक नदी क वरूकभ मूख को मिय हो तोउपर्म मूर्खो फी प्रीति रोने से वह ही 
~ | भ्रष्ठ समञ्ञा जाये कयोकिं जपने २ सजातीयमं प्रीति दोने का प्रवाह परभिद्ध हे मधीत्‌ 
~ 


४ 


4. १ 








य वेद्‌ विरुद्ध मतखण्डन ॥ 


रभावननप्फल्याच्च तत्र वरकमत्वमेव दुधैरम्‌। सृतस्याचायत्वक्ररणासंभवात्‌ ! “समित्पाणिः 
त्रियं >शनिष्ठङ्ुरं समुपगच्छेदिति" श्रतेवैत्तमानागिप्रायत्वात्‌। “उपनीय तु यदरिशप्यम्बे- 
दमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकस्पं सरहस्यं च तम।चाय्थै्प्रचक्षतः” इति मनुमतविरोधात्‌ ॥ 
मरणानन्तरमधघ्ययनाऽध्यापनयोरश्चक्यत्वात्‌ शरीरमात्रसंबन्धामावाचति युग्रत्या तस्िन्ना- 
चाय्यत्वमेवासज्ञतम्‌ ॥ तथा च मृतम्प्ति प्रीतिरश्चक्या निष्फला च ॥ तत्र मरियत्वगु- 
णविशिष्टवचनत्वमप्यसतड्‌ गतन्तस्म अानितिनिष्ठत्वात्‌ ॥ 

९--( भर° ) रिड्गुरुतं सत्योपदेष्ुतवमादोखिदस्रस्योपदेष्टलञ्च ? ॥ 

१०--(उ ० ) नादिगः कुतो भवत्यु श्रत्रियब्रह्यनिष्ठतांसत्वादस्तिचे्न सङ्गच्छते 
विषयसेवायां प्रतेद्नात्‌ ॥ "“सभेकमिष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयत इति मनुसाप्यविरो- 


विते मे सबकी प्रीति हेन, मरेहुओंमे न देने जोर मरौ मे प्रीति करना भी निष्फल 
होने से उस पुरुष मे वरकमत्व भर्थात्‌ प्रियपन होना दी नहीं घट सकता जौर्‌ मरे हुए 
फो गुरु करना भी असम्भव है,। वेद मे छ्खिा दै वेदवेत्ता त्रहकञानी गुर फे पास 
हाय मँ समिषल्फे जवेदस॒से सिद्ध कि मर हुए के प म स्मिधकेके जाना 
असम्भव दै मोर “जो यज्ञोपवीत कर। के कस्पसूत्र भौर वेदान्त सदित शिष्य के वेद्‌ पदृवि 
उसको आचार्यं कते दे'” इतत मानवधभश।ख की सम्मति से मी वदभ का आचय. 
त्व होना विरुद्ध है मरने पश्चात्‌ पटना पाना आदि जे सालधरम दे वे नदीं दो सकते 
वर्योकि इन धर्मो का शारौरमात्र से सम्बन्ध नदीं द इदप प्रकार की युक्तयो से वल्लभ 
का आचार्य मानना ही असङ्खत दै । इसी कारण मरे से प्रीति करना अशक्य ओर 
निष्फल द ओर वरम्‌ के अ्रान्तिमरस्त होने से उस को मियस्व गुणयुक्त कहना भी 
सस्त द ॥ 

९--( प्र° ) गुरुपन क्या वम्तु है १ क्या सत्यपदे करना वा असत्य उपदेश 
करना भी गुरुषन कद्‌।ता रै १॥ 

१०---(ड ०) मथम यक्ष तर्थात्‌ स्येपदेज करना रूप गुरुत नही धरता क्योकि 
सत्योपदेष्ठा गुरु तुमं इस से नदीं हो सक्ते किं भाप लोगो म॒॑वेदवे्त। ओर नक्ष 
सानी जन नीं है यदिक्दोकिंडतो तुम्दारा कना मसगत दै क्योँफि तुम रोमां 
की प्रीति विषयौ कीरेवार्मे प्रसिद्ध दीखतीदै) ध््ासर्म कदादे करि अथ मौर 





विद्वान फी विद्वान मे मौर मूरखो की मूर्खो परीति विशेष होती दे। ओर भीदेखो किं जी- 





परसप्रव।हस्य विद्यमानतात्‌। अन्यच्च सजीवान्पति सर्वेषां प्रीतेः सत्वान्परतश्च प्रति प्रीते- 





चेद विरुद्धमतखर्डन ॥ 3 
ध 


घाद्धवतामथक्रमेष्वेवासक्तेः प्ररयक्षस्वात्कलीषु धनेषु चत्यन्तप्रीतर्वि्यमानत्वान्मरणस्मयेपि 
स्वरिष्याणां वक्षःस्थर्योपरि पादं स्थापयिता धनादौनां पदार्थानां संमादकत्वायथा मू- 
तकस्य शरीरस्य वस्ाऽऽभूषणादीम्पदाशरन्‌ कश्िदगृहाति भवतान्तेन तुच्यत्वाच्च ॥ 
नान्यः ॥ अभ्रस्योपदेशचस्यानभिधानाद्धयोदुःखफरप्य प्रापकतवाच्च ।। स्वपुत्रादीन्प्रति 
पितुगरस्वाऽधिक्रारादन्यान्प्रतिगुरुताभिमानानभिधानाद्व्सु गुरुत्वस्य विरदएवेत्यवगन्त- 
स्यम्‌ ॥ “निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि ॥ सम्भावयति चान्नेन स विभो गुरु- 
रुच्यत'"” इति मनुसाक्ष्यविरोधाद विवादितसियां वायानैषकस्य पापफल्वाच्चेति ॥ भवन्तो 
वर्णाश्रमस्थ।श्ेत्ति वेदोक्तानि बणाश्रमस्थकक्त्यानि कराणि कुतो न क्रियन्ते क्रियन्ते 
चेन्ू्िपूजनं कण्ठोधारणन्तिलक सम्णं बेदानुक्तमंत्रोपदेशञ्च स्यजन्तु नोचेद्रदोक्तधमो- 
चरणविरोधाद्धवन्तो वणश्रमस्था एव नेति मन्तव्यम्‌ ॥ 





फाम्मे जो आसक्त नही उनके ल्यि धर्मज्ञान का विधान दै । इस से विरुद्ध भाप 
रोगौ फी भासक्ति द्रव्य ओर काम चेष्टा ही म॑ प्रसिद्ध दै। सियो जौर धर्नोमे तुम्हारी 
रतयन्त मीति प्ररयक्ष वियमान दै भौर मरण समय मँ भी अपने शिर््यो की छाती प्र 
पैर रख फर धनादि पदार्थो का संग्रह करते हो ओर महात्रा्मण वा चाण्डारादि फे 
तुस्य मृतक के वख आभूषणादि पदार्थो को स्ते हो इस से मदात्रह्मण फे तुस्य हुए । 
जर द्वितीय पक्ष जसत्योपदेश करने से भी वदरभगुरु नदीं हो सकते कयो मसत्यो- 
पदेश से गुरु मानना शाल विरुद्ध ओर दोनो गुरुशिष्य दु.ख फलभागी दोते दं । ज- 
पने पुत्रो के प्रतिं गुर दोने का मुख्य अधिकार पिता के दै । अन्य किसी का स्वयमेव 
गुरु वन वेठने का धै शाल मे विधान न दने से भाप रोग भँ गुरुत कदापि संघ- 
रित नदीं हो सकता । धमेश्ञाल म कदा भ है “नो विधिपूवेक गमोधानादि कम को 
करता ओर अन्नादि से पालन करता है वह ब्राक्षण गुरु कदत दै" इस से भस्य को 
गुरु मानना रुद्ध है । भर विवादित सी म गमौधान फरना पापदे इस से मुख्य 
कर पितादही गुरु दो सक्तताहै! यदि भापदल्छेग वणौश्रमघमघ्य अपने को मानते 
है तो वर्णाश्रम के कक्तव्य वेदोक्त कम कयां नहीं करते ? यद्वि करते दहो तो पापाणादि 
मर्सिपुजन, कण्ठी वांधन।, तिरक लगाना, समर्पण कराना जर वद मे न कदे हुए त्रो 
का उपदेश करना छोड देवो यदि रे नदी करते तो वेदोक्त वणोश्रमधं के आच- 
रण से विरुद्ध दहने से आप लोग वर्णाश्रमधर्म नहीं दो सक्ते यद निश्चय जानना 
चाहिये ॥ 
"~~~ ---~-~-~-~~-~-~~-~--~-~_~~_~_ ~~ 





४ वेद्‌ विरुद्धमतखख्डन ॥ 





११--( प्र } भवन्तो गुरवः शिष्या मध्यस्था वा? 

१२-( उ० ) गुरवश्ेदथेजञानपुवेकान्वेदान्पाटगालड्क्ृत्वा कुतो नाध्यापयन्ति १ 
शिप्याश्वेकथं न परन्ति ए मध्यस्थाशचेदू्ाह्मणाचाग्राभिमानो सवरस व्यरथोऽस्तीत्यवग- 
न्तम्यम्‌ ॥ 

१३-८ प्र० ›) भवन्तो वेदमतानुयायिनस्तद्विरोधिनो वा १॥ 

१४-८ उ ० › यदि वेदमतानुयायिनस्तर्हिं वेदोक्तविरुद्धं स्वकोकस्पितं वर्क 
मसप्रदायमन्यं वा किमथे मन्यन्त १ वेदविरोधिनश्चेन्नास्तिकल्वं शद्रखञ्च किमर्थन 
स्वीक्रियते १ ॥ “नाप्तिकरो वेदनिन्दक.” “योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ ॥ 
स जीवन्नेव शूद्रत्माछ्युगच्छति सान्वय" इति मनुसक्ष्यविरोधात्‌ ॥ पुनि जन्ममरणव- 
तो देहध।रिण कष्णादीग्जीवानीश्वरत्वेन क्रिमय व्यवहरन्ति ? नो चन्मन्दिरे जडमति 
स्थापनड्कृतवा वण्टाद्विनादन्चाक्ञानिनां मिथ्योपदेशव्याजेन धनादीन्पदार्थाचिमर्थमाह- 
रन्ति ?॥ 

१५-( प्र ) भवन्तः स्वासिन्कृष्णलं मन्यन्त उत्त मनुष्यत्वम्‌ १ ॥ 





११-( भ० ) जप रोग गुर्‌ शिष्य वा मध्यस्थदहो१॥ 

१२-८उ० ) यदि गुरु दो तो पाठशाला कर अथेज्ञानपुरंक वेद को क्य नहीं 
पदति ? यदि ्िप्यदहोतो क्यों नदीं पृते ?। यदि मध्यस्थदहोत्तो चापि मेब्राह्मण 
जर साचार्यं होने का जमिमान व्यथ है यदह निश्चय जानना चाहिये ॥ 

१२-( प्र०) माप लोग वेदमतानुयायी हो वा वेदमत के विरोधी हो ?॥ 

१४-( उ० ) यदि वेदमतानुयायी दयो तो वेदविरुद्ध अपने कपोरकस्पित वकम 
वा अन्य संप्रदाय को क्यं मानते दहो ?। यदि वेदविरोधींदो तो भ्रपने को ना्तिक 
सौर राद्रक्ता मे क्यो नहीं मानते £ यदी धरेश म ठ्खिा दै कि (विदनिन्दक ही 
नात्तिक्र दोतादहै” ओर “जो येदको नपद्‌ फे श्न्य अन्यो म परिश्रम 
करता दहै वह अपने कुटुम्बसदित जीवते ही श्र हो जाता हे " दस से नास्तिक भौर 
रा्रकक्षा के योग्य हो ! फिर जन्मने मरने वके श्रीकृष्णजी जदि देदधारी जीवे मे ईशर 
का भाव का व्यवहार क्वो कत हो £ यदि कटो क्रि हम श्रीकृप्णादि इश्वर नहीं मा- 
नते तो मन्दिरं मँ उनकी जडमूरसि स्थापन गौर घण्टादि वजा कर उपदेश के छक से 
सक्ताय के धनादि पदाथे वयौ हरते हयो ?॥ 

१५-(म०) साप्‌ रोग पने म कृप्णपन की भावना करत दै वा मनुप्यपन की १॥ 
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१. वेद्‌ विरुद्ध मत्तखणडन ॥ ५ 


१६--( उ० ) कृष्णत्वं मन्यन्ते चेयादवक्षत्रियाभिमानित्वं कुतो न खौक्रियते 
तादञ्चः पराक्रमो भवत्यु कुत न दृर्यते छृष्णस्तु परगपदं प्राप्तो मवन्त कथल्जीवनव- 
न्तश्च ॥ मनुष्यं चेतति स्वोत्तमाभिमानस्त्यज्यताम्‌ ॥ 

१७-( प्र० ) भवन्तो वैष्णवा उतान्पे वैष्णवाश्चेतकीदगर्थो वेष्णवशब्दस्य खी- 
क्रियते ! ॥ 

१८--८ उ० ) विष्णोरयं भक्त वैष्णव ्ति वद(म इति चेनैवशक्यन्तस्येदभि- 
ति सूत्रस्य सामान्यार्थे वरतैमानत्वाद्विष्णोरयमिसयेतावान्े मरहीतुं शक्यो विशेषाथ्रहण- 
स्य नियमाभावात्‌ ॥ यथा भवद्धिभेक्तशब्दो गररीतस्तथाविष्णोर्यं शत्रुः पुत्रः पिता म्र. 
भावरिशिप्यो गुरुशयेत्यादयोऽथौ अन्येनापि मरहीतुं श॒क्य। अतो भवक्छृतोऽर्थोऽनुचितः ॥ 

१९--( प्र ) भवद्िर्विष्णुः कदरो गृहीतः ॥ 

२०--( उ० ) गोरोकवेकुण्ठवासी चतुभज द्विभुजो रक्ष्मीपतिदेहधारीस्यादिर्वेति 
वदाम इति चेद्‌ व्यापकं सज्यताम्‌ ॥ चतुभजादिकं मन्यते चेत्सावयवत्वमनित्यत्वञ्च 





१६--(उ०) यदि अपने को कृष्ण मानते हो तो यादव कषत्रिय के युद्धादि सच 
कामो को कर्यो नदीं महण करते £ श्रीदकण्णजी के सदृदा पराकम आप रोगो भ क्यों 
नदी दीख पडता १। श्री कृष्णजी तो परमपद को प्राप्त होगये आप लोग कैसे जीव- 
तेबने हो १ जौर वदि अपने को मनुष्य मानते दो तो अपनेको उत्तम मानने का - 
मिमान खोद देज ॥ 

१७-( म्र० ) आप रोग वैष्णव दहो वा अन्य । यदि वैष्णव हो ता वैष्णव 
शब्द का सरथं केसा खीकार करते हो ?॥ 

१८-- (उ० ) यदि कहते होक विष्णु क्रा मक्त वैष्णवदहैतो दीक नीं 
कयो ग्याकरण फे ( तस्येदम्‌ ) इस सूत्र से विष्णु करा सम्बन्धी रूप सामान्य अर्थं 
रहण होत्ता है सक्तिविरोष रूप अथेक्ेनेरमे कोर नियम नहीं जेमे आप रोने ने 
विष्णु का सम्बन्धी भक्त रूप जथ का ग्रहण किया वैसे कोई विष्णु शब्द्‌ के शु पुत्र, 
पिता, प्रभाव, शिप्य, गुरु घादि अर्थ का ग्रहण कर शत्रु मादि क्तो भी वैष्णव कद 
सकता हे ! इसक्यि आप रोगो का कलिपत अर्थं ठीक नहीं हो सकता ॥ 

१९--( भर० ) आपरोर्गोने विष्णु को करि प्रकार का समज्ञा है ?॥ 

२०--( उ० ) यदि मोरोक, वेकुर्ट, का निवासी, चतुभैन द्विभुज, रक्षी का 
पति देदधारी कते दो तो व्यापक होना क्रोडो यदि चतुभजादि आकृति. वाला मानते 


~~~ ~~~ ~~ --~- ----- 








६ वेद विरुद्धमतसएडन ॥ 









खीकरियतामीश्वरसञ्च त्यज्यताम्‌ ॥ कुतः संयोगमन्तरासावयवस्वमेव न निद्धयति 
गश्चानित्यस्तस्माद्विनएवेशवर इति खीकारे मज्गरुन्नान्यथा । ईश्वरस्य सावयवसग्रहणं वेदवि- 
रुद्धगेव । “सपयगच्छक्रमकायमव्रणमस्नाविर ुद्धमपापविद्धमित्यादि" श्रुतिविरेधात्‌ ॥ 
२१-८ प्र० ) कण्ठीतिरुकधारणे मृक्तिपूजने च पण्यं मवत्युतापुण्यम्‌ १ || 
२२-८ उ० ) पुण्य भवति न च पापमिति ब्रुमः ॥ स्वर्पकण्टी पिलकधारणे मू- 
सिपूजने च पुण्यं मवति चेत्तदं कण्ठीमृारधारणे सवेमुखशषरीरकेपमे प्रथिवी पयैतपूजने च 
महदपुण्यं भवतीति मन्यताक्रियत।ञ्च ॥ तत्रे वेदविधिप्रतिष्ठाया भावान्न क्रियत इति 
जर्पामः । वेदेषु तु खद कण्टीतिरुकधारणस्य पाषाणमूरत्तिपुजनस्य च ठे्मात्नोपिविधिः 
प्रतिष्ठा च न र्यते । अतोमवत्कथने व्यथ॑मेव ॥ । 
२३-८ प्र० ) कं प्रतिष्ठात्वच्ाम १॥ 
२४- (उ० ) पाषाणादिमूर्मिषु प्राणादीनाहूय तत्र स्थापनमिति तरुम इति यैवं 


हो तो सावयव उत्पत्ति धमैवाला जनिस मानो जर उक्तम ईशधष्त छोड । क्योकि 
संयोग के विना सावयव दोना नदीं सिद्ध होता ओर संयोग नित्य है इस से संयोग 
वियोग वाके से मिन्नको द्र मानने ही कल्याण है न्यथा नदीं मौर द॑व को 
सावयव मानना वेद विरुद्ध दीदे) वेदम काद फ दश्वर शरीर छेदन श्रौर नाडी 
आदि के बन्धन से रहित शुद्ध निष्पाप सपरत्रव्यापक दहै दमे तुम्हारा कना विरद है॥ 

२१-( प्र) कण्ठी तथा तिलक धारण ओर्‌ मूर्तिं के पूजने मे पुण्य दोत्ताटै 
वा अपुण्य 

२२-{ उ० ) पुण्य होता है पाप नीं ठेसा कहते हो सो ठीक नीं क्योफेय- 
दवि थोडे कंठी तथा तिरक क धारण जर मूर्तिपुजन मे पुण्य होता दै तो बहुत कंटियों 
का भार छादने चन्दन से सब मुख सौर शरीर के ठेपन करने तथा सम्पण एरथिवी घौर 
प्तौ फे पूजने मँ बडा पुण्य होता दै देसा मानो गौर करो । यदि कदो करि पथि- 
वी मोर पदाड्‌ फे पूजने के छ्मि वेद मेँ प्रतिष्ठा का परिधान न होने से नदीं कते तो 
वेदे मे कंठी तिरुकधारण जर पाषाणमूर्िपूजन का केशमात्र भी विधान नहीं श्नौर्‌ न 
प्रतिष्ठा का कीं नाप है इस क्यि आपका कथन व्यश दै | 

२३-( पर० ) प्रतिष्ठा करन क्या वस्तु हे ° ॥ 

२४--( उ० ) यदि कहते दो कि पाषाण अदि की मूको मे वेदमन्त्रा 
प्राण च्रादिका यादवान्‌ कर स्थापन करना अतिष्ठा है तो यह कहना ठीक नहीं क्योकि 








चेद्विरुद्धपतखण्डन ॥ ७ 





शक्यं वक्तम्‌ ।॥ फथं प्राणा्दीनान्तत्कमेणान्तत्रादकीनात्‌ यदि तत्न प्रणादयो वनयुस्तर्हि ग- 
मनमाषणभोजनमरुविसरनादीनि कर्मानि कुतो न दरयन्त १ ताश्च कथं न कुर्वन्ति १ य- 
दि प्राणादीनां यत्र कुत्र स्थापने शक्तिरस्ति चेतत खृतकशरीराणां मध्ये पराणादीन्‌ स्था- 
पित्वा कुतो न जीवयन्ति १ भवतामनेनेव महान्‌ धनकामः प्रतिष्ठा च भविष्यति ॥ कि- 
व्च प।पाणादिमूिनाम्मध्येप्राणादीनाङ्गमनागमनयोरबकाश एव नास्ति न नाडचश्छिद्र- 
णि च] मृततकशरीराणां मध्य तु यथावरसामग्री वततत एवं प्राणादिभिर्विना दादहादिकाः 
करिया जनै क्रियन्ते यद। मवन्तः म्ाणादीनान्तच्र स्थापनड्कृयस्तदा कस्यापि मरणमेव 
न मवेदनेन महस्पुण्यम्मदिष्यति तस्माच्छीधूमेवेदड्कम॑करतेव्यमिति निश्येतत्यम्‌ ॥ 
यदि कश्चिन्मरते शरीरञ्जीवयेत्तादशो मनुष्यो न भूतो न भविष्यतीति वये जानीमः ॥ 
कुत ईदषरस्य नियमस्यान्यथाक्ररएणे कस्यापि सामथ्यैन्न जातन्न मविष्यतीत्यवगन्त- 
व्यम्‌ ॥ तद्यथा जिहथेव रसक्ञानम्भवति नान्यथेतीश्वरनियमे।ऽन्ि ॥ एतस्यान्यथाक- 
रणे कस्यापि यश सामथ्येन्नास्ति तथा सर्वेप्वीश्वरकरतेषु नियमेप्विति बोध्यम्‌ ।। ईश्व- 
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पराण आदि ओर उनकी क्रिया मूर्चियो भँ नही दील पठती जो उन मूृिरयोर्भ 
प्राण वा इन्द्रिय रहते तो चना, बोलना, खाना, मरमूतर व्याग करना आदि कम क्यो 
नदीं दीख पठते १ जौरवे सूक्तियां उन करमो को क्यो नदी करती १ यदि प्रणादिकें 
को जहां कीं स्थापन करने फी शक्ति तुम रोगभेदे ते खृतक शरीरो के बीच 
प्राणादि के स्थापन्‌ कर क्यों नदीं जिका देते १ केवर इसी एक क्रमे से तुम को बहुत 
धन की प्रप्ति मोर्‌ प्रतिष्ठा होगी जौर यह मी विचरो रि पषाणादि मूर्तियोमे तो 
प्राणादि के जाने अनि का जवकाश दी नहीं न नाडी मौर इन्िय छिद्र दै जौर मृतक 
शरीरो म तो सव वका नादी सौर इन्द्रियो के छिद्र जदि सामग्री विधमान दी 
रहत दै केवर प्राणादि के न रदने से वे शरीर जका दिये जति है सो जव आप रोग 
उन सरीर्यो म साह्वान कर प्राणादि को स्थित करदेजो तव तो किसी का मरणदहीन 
दोषे 2 इससे बडापुण्य होगा इसख्यि शीघ्र दी निश्चय कर यह्‌ कर्म करना चाद्ये । 
दम जानते दे कियदि कोर मरेहुएको जिल देवे देषा मनुप्यन हुमा न होगा 
क्योकि देश्वर फे नियम के अन्यथा करने गे किसी का सामर्थ्यं न हुमा न होगा यह्‌ 
निर्य जानना चाये । जसे जीमसे दी रस कराक्ञान द्‌) सकता है जन्य इन्द्रिय से 
नहीं यहे इंश्वरशत नियम हे इष के जन्यथा करने मे जेते किसी का साम्य नहीं ह 
वैसे दी ईश्वर के किये सव नियमे म जानना चादिये । ईश्वर ने जो पदाथ जड ब- 
0 








4 


ट वेद्‌ प्ररुद्धमतद्एडन ॥ 





रेण ये जडः पदार्था रचितास्ते कदाचिच्चेतना न भवन्ति तथा चेतना जडा. कदाचिन्नैव 
भवन्तीति निश्चयः ॥ ईश्वरः समैव्याप्यस्त्यतः पाषाणादिमृत्तिमध्येप्यस्ति पुनस्त्पूजने को 
दोषः खरडनञ्च किमर्थं क्रियते १ ॥ एवस्‌जानन्ति चेत्र पुष्पत्रोटनञ्चन्दनघर्षणन्तम- 
स्कारम्च क्रिमथं कुवन्ति ° कुतःसवत्रदवरस्य स्यापकत्वात्‌ ॥ नोचेदन्यघूणितपर्थानाञ्च 
पृननडक्रिमथं न कुवन्ति १ । सरवैव्यापिनीर्वरे सिद्धे खल्वेकस्मिन्वस्तुनि स्वीकृते मह- 
सपापे मवति ॥ तचथ। चक्रवर्तिनं राजानम्भति कचिद्नूयाद्ववन्द शदस्तपरमिताया भगे रा- 
नास्तीति तम्बति राज्ञो महान्कोभे यथा भवत्ति तथेरवरप्येवं स्वीकारे चेति वेदितव्यम्‌ ॥ 


२५-- (प्र०) किल्तिन्मात्राणाम्पाषाणपित्तादिमृत्तीनां पूजने पुण्यंभवत्युत पापम्‌ 


२६--( उ० ) नाच कुतः किञिचनमात्रस् पित्तकादेमूिपूजने पुण्यम्भवति ' चेति 
महत्याः पित्तलादिमृततदेण्डम्रहारेण महत्पापं भवतीति बुध्यताम्‌ ॥ अन्यच्च वेदानाभिदित- 





नये है वे की चेतन नदीं दते वैसे चेतन कभी जड नदीं हो जति यह निश्चय दै] 
यदि कदो कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है इस से पषाणादि मूरति मै मीदैतो पराषाणादि 
र्सिथो फे पूजने भँ क्या दोष दै £ सौर क्यो खण्डन करते हो तो उत्तर यद दै कि 
यदि देसी भावना रख पूजा करते दो तो पुष्प तोढ्ना, चन्दन धिन श्रौर हाथ जो- 
ड कर्‌ नमस्कार आदि कर्म क्यो करते हो क्यो ईख्वर पुष्य, चन्दन, हाथ सोर 
मुख मादि मे मी व्यापक है जेसे पाषाणादि मे व्यापक होने से ईश्वर पूजित होगावैसे 
पुष्पादि के साथ टूटना षिस्तजाना भी संभव दै यदि नदीं मानतते तो जन्य वणित पद्‌- 
थ का पूजन को नदीं करते १ । जव ईदवर सवैत्यापक सिद्ध दै तो एक छोरी सी 
किसी मूर्तिं आदि वतु म उसको सानना बडा पाप दे । तद्था--जेसे चक्रवक्ति राजा 
से कोद कहे कि अप दद हाथ भूमि के राजा है उसके प्रति जेसे राजा का वड़ा कोप 
होता दै वसे ईदवर के इस प्रकार स्वीकार करने म ईंडवर वडा कोप करेगा यदह जानना 
चहिये ॥ 


२५-- (प्र ) छोरी र्‌ बनी हुई पाषाण पित्तछाद्वि की मूर्तयो के पूजने 
पुण्य होतादेवापाप१॥ 

२६--( उ० ) पदिका पक्ष पुण्य होना ठकि नहीं क्योकि यदि छोरी २ पीत 
मादि कौ मू्तिये। के पूजने पुण्य होता है तो वडी २ पीतरु आदि की घंटािरूप मू- 
सिरयो म दण्डा मारने से वडा पाप होता है देषा जानो जौर भी देखो कि वेद मेँ नदीं 








चेदपविरुद्धपतखण्डन ॥ ९ 


पाषाण।दिमूर्भिपूजने महत्पापमेव भवतीति स्वीक्रियताचोचेत्नास्तिकतवं स्वीकायेम्‌ ॥ 
चरमः कुत. पपाचरणस्य वेदेऽनमिधानात्‌ ॥ मनुष्यजन्मानेन म्यथेमेव गच्छतीत्यतः ॥ 
तत्पूजन्मुक्तिसाधनस्चेन्न तस्या मूर्तरमिरिस्पिना पृजारिणा वेकत्र बद्धत्व।तस्वयञ्जडचवा- 
चेति ॥ 

२७-( प्र० ) ददृकण्टीतिलकधारणे किं मानङ्का वा यक्ति. ‡ ॥ 

२८-( उ० ) हरिपद्‌।छृतित्वम्‌ ॥ कृष्णकरे राघय। कुडकुमयुक्तेन चरणन कृते 
ताडनं लखारस्य शोभथेन्चेति ब्रूमः ॥ दरि दष्देन कस्य अणम्‌ 2 ॥ विष्णेरेवेति 
वदामः } नैतदेकान्ततः शक्यं अ्रहीतुम्‌ ॥ जखधिदपूवंतानरमनुष्यादानामपि ब्रहणद्धि- 
द।नुक्तत्वादतएव पापजनकेतिलकमिति वेयम्‌ ॥ कन्व तिरकलमिति ॥ त्रिपुण्डो- 
स्व॑पण्डूरचनत्वमिति वदामः ॥ नेववक्तुमृचितम्‌ ॥ तिकस्य प्रतिकृतिस्तिखकमद्प- 
स्तिखस्तिलकंवेत्य्थ॑स्य जागरूकलादेतावतो दौ्ैस्य रुकाटे किपतस्य॒तिखकसंज्ञायां 





फटे पपाणादि सूस के पूजन मे मह्‌पाप ही होता है एसा मनो यदिन मानोतोवेद 
विरेधी होनेसे नास्तिक वने।। सौर पाप होना रूप द्वितीय पक्ष भी ठीक नदीं 
क्योकि पाप करना भी वेदम नहीं कदा तो मनुष्य जन्म इस से व्यर्थं जाता ह यदि 
कह) कि मुय का पूजना मुक्ति का साधन देतो ठकि नीं क्योकि उस मूषिको 
कारगर वा पजारीने एक स्थान म स्थरबद्ध करिया अर्‌ स्वय ज्डदहंतो अन्यक 
क्या मुक्तिद सकेगी ॥ 

२७-( प्र० ) एसे विरेष चिन् युक्त कण्टी भौर तिरक फे धारणम क्या प्र- 
माण वा युक्ति दै॥ 

२८-( उ० ) श्रीकृष्ण फे पग के आाकराग तिलक इसलियि धारण करते है कि 
कृष्ण के मस्तक्र पर राध। जी ने कारचन्दन युक्त खात मारी थी जोर चैसी रात मारने 
से सोभा भी समञ्चते है! (भ०) हरि शब्दस किपकोक्ेतेहो? दरि खेब्दसे वि 
ष्णुका रहण करत ह यह्‌ कहना खक नहा क्यार घडा) कट्‌; पूय) भानुर्‌ अर्‌ 
मनुण्यादि का नाम मी हरि दै उन का अरण क्यौ नदीं होता ध्वेदोक्तन होनेसे त्ति 
लक रगाना अथुक्त दै इत से पाष कारी दे यह जानना चादिये । तिरक क्या वतु 
है? यदि निपुण्ड्‌ भौर ऊष्मपुण्ड्‌ रचना को तिरक कदत हो तो यह कना ठीक 
नहीं क्योकि व्याकरण रौति से तिर के प्रतिविम्ब को तिलक वा छाटे तिकको तिरक कह्‌- 
ना चाये यदह सिद्ध दै तो इस प्रकार के लम्बीमूत चन्दनादि रुखार प्र के केपनङ्ग 
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१० वेदविरुद्धमतखण्टन ॥ 


मतायांमवत्यु प्रमत्तस्रापत्ति्मैवतीति चेयम्‌ ॥ 

२९-( म ) मृत्तिपूजनादिषु पुण्यंभवत्युत पापम्‌ १ ॥ 

३०-८ उ० ) मूतिपूजने कण्टीतिरुकधारणे च दोषे नास्ति कुतः यादशी भाक्ना 
यस्य सिद्धिभवति तादसीव्यतः ॥ 

ॐ १-( प्र ° ) भावना सत्या््युत मिथ्या १ ॥ 

३२-८ उ० ) न प्रथमः कुतो दुःखस्य भावनांकोपि न करेति सद्रैव सुखस्थैव 
च पुनः सुखं न भव्ति दु.खजञ्च भवत्यतो मावना न सस्या ॥ न द्वितीयः कथे 
विद्याधमौथकाममेक्षाणां भावनया विना सिद्धिरेव न भवतीसयतः || यदि भावन 
सत्यास्ति चत्तदिं भवच्छरैरे रेखास्ययानमावन।इ्‌कृत्वोपय्यासीमदि यावता काङेन 
यावदेशान्तरन्तयानङ्गच्छति तावता काल्नैव भवच्छरीरन्तावदेशान्तरगस्मान्‌ गमये- 
चेत्तदा तु भावना सत्या नन्यथा ॥ पुनः पाषाणादिषु दीरकादिरः्नमावनाञ्जरे दधि- 
धृतदुग्धभावनाभ्भूल्याड्गोधूमपिष्टश्चकैरामावनां शकरायान्तन्दुकमावनान्तथा जडे चेत- 


तिलक संन्ञा मानने मे आपरोर्गो म॑ प्रमाद प्राप्त होता है यह निश्चय जानना 
चाये ॥ 

२-९-( मर० ) मूिपूजनादि मेँ पाप हेता दे वा पुण्य १॥ 

३१-८ उ० ) मूरिपूजन अर कण्ठी तिरक ध।रण करने म कुछ दोष नदीं दै 
वये।कि जिस की भावना जैत होती है उसक्री वैसी ही सिद्धि दो जाती दे॥ 

३ १-( प्र० ) भावना सत्यदहेवा मिथ्या १॥ 

२२-८ उ० ) पिला पक्ष भावना का सत्य मानना टीक नदीं क्योकि दुख की 
भावना कोहं नहीं करता किन्तु सदैव सुख की भावना करते ह फिर मी सवर को सुख 
नहीं गिरता किन्तु दुः होता ही है इस से भावन। सत्य नदीं । दूसरा पक्ष भावना का 
मिथ्या मानना भी दीक नदीं क्योकि मावनाके विना विचा, धर्म, मथ, काम ओर 
मोक्ष की श्िद्धिदी नदीं दो सक्ती! इस से यथायोग्य म(वना करन। ठीक है । यद्रि 
अन्यम न्य की भावना करना सत्यै तो आपके शरीर भ॑ रेक की भावना करके 
दम वेठे तो जित ने समय म जितनी दूर रे पहुचती दै उतत ने समय मँ उतनी द्र 
भाप का शारीर हम को पहुचादेवे तव तो भावना ठीक नदीं तो मिथ्या फिर 
पत्थर जादि मेँ हीरे आदि र्नो की भावना) जल मँ दूध ददी घी की भावना, प्रूकि 
म माटा ओर शष्छर की, शकर मेँ तण्डु की, जड मेँ चेतन, चेतन मे जड़, निर्धनी 
दरिद्र अपने मे चक्रवर्ती राजाकी जोर चक्रवर्तीं राजा अपने दरिद्र की भावना 








= ॥ १९१ 





नम।वनांचतमे जडमावनान्द्रिदरिः स्वधिदवक्रवर्सिमावनाञ्यक्रवत्ती स्वस्मिन्दरिद्रभाव- 
नाञ्च कुया तथेव सिद्धा मवेच्चेतदा तु सल्याऽन्यथा मिथ्येति बोद्धन्यम्‌ | तरद 
भावना का नाम | मावना तु पाषाण पापाणमावना रोटिकायां रोरिकाभावनेति यथाथ 
ज्ञानमिति व्रूभस्तस्िस्तदवृद्धिरिति ॥ तथा रेटिकयां पाषाणभवना पाषाणे रोरिकामाव- 
नाऽयथाधैज्ञानमतस्मस्तदूवुद्धिभ ्म।वना चति ॥ 


३३--८ प्र° ) प्रतिमाशब्देन किंङ्गरद्यते ॥ 
२४--{ उ० ) पृजनाथो चतुभूजाषमूर्तिरिति वदामः ॥ 
५--( प्र ) प्रतिमशन्दस्य कोऽथः क्रियते ॥ 


३६--८ उ ० ) प्रतिमीयत्त यया सा प्रत्तिमा किञ्चाऽनया प्रतिमीयत्त | ई- 
दवरक्षिवनारायणादयश्चेति वदामः ॥ किञ्च भोरनया पाषणादिूर्त्यश्वरस्य शच- 
वादिशरीराणाञ्च प्रस्यक्षतया भवद्धिप्तोकनड्‌कृतङ्किमतोयमथः क्रियते £ ॥ “तुल 
मानं प्रतामान सथेञ्च स्या्पुलक्षितम्‌ ॥ षटसु षटु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेदिति" 





करे ओर वह वैपीदी ठीक र्‌ सिद्ध दहो जवि तव तो सत्य अन्यथा मिथ्या जाननी 
चाहिये । तो फिर भावना करिंस्कानामदहे पत्थरमें पत्थर रोरी ररी की भा- 
चना करना यथाथे ज्ञान कद।ता दे । अथात्‌ जेते को वैसा जानना भावना हे। रोरी मँ 
पत्थर ओर पत्थर मेँ रोरी की भावना करना मिथ्या ज्ञान अन्य म अन्य बुद्धि भमूप 
अभावना कदाती दै ¢ 

२३२३-८ प्र० ) प्रतिमा रइब्दसेक्याक्ेते दहो ः। 

२४--८( ड ० ) पूजने योग्य चतुभज अदि की मूर्ति फो र्ते दै । 

३५--( प्र० ) प्रतिमा शब्द क्रा क्या श्रथ क्रतेदहो१। 

३६--( उ० ) जिस से पदाथं का स्वरूप वा अवधि जानी जावे वह्‌ परतिमा 
ह रेमा जथैकरते दो तो किस का स्वरूप इस से जाना जाता है यदि कटो कई 
सवर, शिव जर्‌ नारायण जादि का वोध प्रतिमासे होतार तो हम पते टैकिक्या 
इस पाप।णादि मूर्धि से ईश्वर ओर शिवादि के शरीरो को घापते प्रत्यक्ष तोर लिया 
दकि जिससे देसा अथै करते दै ६ पमेसा्तस्य रानर्म भ रिदा दै कि तराजू 


ओर प्रतीगाननबाट सब ठीक २ रखने च्िये भौर छः २ म्टीने इन की परीक्षा 
4 





4 +¬ 


1 





= [कय 


9 व॑द्‌वरुद्ुमत्खण्डन ५॥ 





मनुसाद्य वोध्यम्‌ ॥ प्रतिमाक्षब्देन गुडवृतदीनान्तीरनसाधनानाम्पलसेरक्रादीनां मा- 
साद्रीनां च प्रहरणमिति निद्वय. 1 (न तस्य प्रतिगाऽस्ति यस्य नाम मह्यः” इति य- 
जुस्संदिताया दवत्रिशेऽध्यये ॥ दंश्वरस्य प्रतिमातोलनसाधनमेव न भवतति तस्य।ऽतुल- 
त्वात्‌ ॥ अतएव मवल्कृतोऽर्थो व्यथएवति वोध्यम्‌ ॥ 

२७-( प्र० › पुराणज्ञव्देन किड्गरृह्यते ? ॥ 

३८-८ उ ० › व्रह्मरैवत्तौदीन्य्टादशपुराणोपपुराणामि चेति व्रूम ॥ नेवंसक्यंपुराण- 
शब्दस्य विशेषणव।चकत्वेन व्यावत्तेकार्थत्वत्‌ ॥ यथा पुरातनप्राचीनादयश्शन्दा नवीना- 
वाचीनादीञ्छब्दाथःन्व्यादत्तेयन्ति तथा पुराणादयर्कब्दानवीनाचर्थौश्चेति ॥ तयथा केन- 
चिहुक्त्पुराण वरतपुराणो गुड. पुराणी शारटोचेत्यथौन्न नवीनव्रृतञ्चेत्यादि व्यावर्तते त. 
स्मादपुराणशब्देन वेदानान्तद्भ्याख्यानब्राहयणादीनाञ्च महण मवति न त्द्ठवैवत्तौदीन।जचेति 
((्राह्मणानीतिह।सः पुराणानीति'? “'दशमेऽहनि किञ्चत्पुराणमाचक्षीतः?॥ ““पुराणविधचावेदो 
दशमेऽहनि श्रोतव्य इत्यायश्चमेधस्य पृ्यनन्तरन्नव दिनपयन्तमग्वेदादिक श्रुत्वाऽऽख्याय च 


ॐ” 


राजा करावे इस प्रमाण के अनुकूक प्रतिमा शब्द से गुड़ घृत आदि के तोरने 
साधन सेर आदधे वा मासा जादि नरखरे क्रा रहण होनः निद्वय है । भौर यञर्वद 


क्तीसर्वे अध्याय के तीसरे मेत्रमे इश्वर कम्रतिमा स्थात्‌ तोर साधन का निषेध क्रिया 
दै क्योकि ईंदवर अतुरदै इसीसे जापका क्रिया जथं व्यथं ही जानना चाहिये ॥ 


२७-( प्र० ) पुराणशब्द से क्यारेते हो ॥ 


6 


३८-{ उ° ) व्रह्यवेवतौदि अटारह पुराण ओर उपपुराण ल्ते हो सो 
ठक नहीं क्यकि पुगणश्चव्द विरोषण वाचक होने से व्यावर्तक अर्थं वाची दोता 
दे । जेते पुराने प्रचीन आदि शव्द न्न भौर अवीचीन आदि से निदरत् 
करते वेषे पुशणादि ब्द नवीन आरि करे व्य गर्भो को निद्रत करते दै। 
जेस क्रिमी नेःकटा ऊ पुराना घरृन पलना शुड पुरानी साडी इसे धृत श्रादि 
मं नवीन पन कं) निदृत्ति दो गर । इ कारण पुराणन्व्ठ सेवेद्‌ गौर्‌ वेदके व्या 
ख्यान व्राह्मण ग्रन्थो का अहण होता दहै किन्तु नरहावेवत्तादि का नदी, कल्पपूत्रकारौ 
नेक्खिादै क्रि ब्राह्मण म्रन्थ दी इतिहास पुराण नामक दै। श्रश्वमेध यन्न मे दद्चमे 
दिन कुछ थोडी पुराण की कथा कदे सुन पराणविय। वेद्‌ का व्या्यान दजमे दिन 
पुने गथौत्‌ नवदिन तक यज्ञ भ दादि सुन कद्‌ के दमे दिन त्रदक्ञान का 


~~ ० ०० 








वेद्‌विरद्धमतखण्डन ॥ १६ 





| ब्र्षन्ञानप्रतिपादकरमुपनिषस्पुराण सास्र यजमानादय ` आचक्षरिज्छरृषायुश्चेति 
बराह्मणविदानामेव अ्रहणन्नान्यस्येति स।च्यास्सर्वभ्यो वेदानामेव पुरातनत्वाचचति ॥ परन्तु 
मतमस्माकं खट वेदा नान्यदिति सिद्धान्तः ॥ ब्रह्यवेवक्तादीनि व्याक्षनागन्याजेन सम्ध्दा 
यस्थेर्जीविकाथिमिर्मनष्याणां आन्तिकरणाथानि राचितानीति जानीमः यथा हिवादिनामम्या- 
जेन तन्त्राणि याज्ञवल्क्यादिनामन्याज्ञन च याज्ञवस्क्यादिमृतयश्च रचितास्तथेव नदयवे- 
वत्तौदीनीति निक्ञायताम्‌ ॥ 

३९--( प्र ) देवारयरब्देन भवद्भिः करड्गृदयते £ ॥ 

' ०--( उ० ) मूर्पिस्थापनपूजनस्थानानि षण्टादिनादकरणाथीनि मन्दिराणीति 
परतिजानीमः ! नेवं शक्यं कुतोऽत्र वेदविधेरभावाद्धन्तियुक्तसराचेति यत्र होमः क्रियते 
तदेव देवालयशब्देनच्यते कथं होमस्य देवपूजाशब्देन गृहीतत्वात्‌ । “अध्यापन््रह्म- 
यज्ञः पितृग्र्ञभ्तु तर्पणम्‌ । दोमोदरैवो वरिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिषूजनम्‌ ॥ १ ॥ स्वाध्या- 
येनाचयेतर्षीन्‌ दोमिर्देवान्यथाविधि । पितृन्छद्धनृनस्श्च भूतानि वलिकपैणा ” ॥ २॥ 





प्रतिपादकं ब्राह्मणान्तगेत उपनिषद्‌माग यजमान श्रादि करदे ओर सनं इस प्रकार पुरा 
| णशब्द से ब्राह्मण योर वेद का दी रहण करना जन्य का नीं सी साक्षी द जर 
वेद दी सव से पुराने ह । परन्तु हमारा मत वेद है सन्य नहीं यदी सिद्धान्त हे त्रह्म- 
वेव्तादि पुराण व्याजी के नाप के छसे मतवादी जीविका रोगेने मनुर्यो को आ- 
न्ति करने वारे वनाय दै । जपे शिव आदि के नामकफेछल से तंन भौर याज्ञव 


स्क्यादि के नाम फे छल से याज्ञवस्क्यादि रति रची है वैसे दी ब्रह्मेवतीदि पुराण 
जाना ॥ 


३९--८ प्र० ) देवाख्य शक्र से मपक्याक्तेदहो?॥ 

४ ०--( उ० ) सूक्ति को स्थापन करने पूजने के स्थान जिन भ करि वण्टानाद्‌ 
आर्तं आदि करते दँ उन को देवालय कते हो ते ठीक नहीं क्योकि यदह क्व्य वे- 
द से धिरुद्ध ओर भाति युक्त रेने से \ इस से जिसमे होम करिया जाता वही स्थान 
देवालय शब्दवाच्य हो सकता द क्योकि देवपूजा शब्द से होम कायण दै ] ध्म- 
रास्रमे किखिा है कि, पटाना-बरह्मयज्ञ। तपण-पित्रयज्ग | होम-देवयन्न । तैडवदेव 
भूतयज्ञ मौर यत्तिथिपुजन, से मनुष्ययज्ञ करदाता तथा-स्वाध्याय से ऋषिषु जन, यथा- 
विधि होग से देवपूजन, श्राद्धा से पितरपूजन, भन्ने से मनुष्य पुजन, ओर वैश्वदेव से 
प्राणिमात्र का स्कार करना चाहिये इससे सिद्धहौ गथाकिंदहोमदीसे देवपूजा 











१४ चिरुद्धमततखण्डन ॥ 


1 


दोमेनेव देवपूजनं भवतीति मनुनोक्तत्वाद्धवत्छतोऽ्थोऽसंगतपवेति निश्चयः ॥ अते दोम- 
स्थानं यज्ञशारेव देवालयकब्देन आद्येति निश्चयः ॥ 
१--८ प्र ) देवशब्देन किड्गृह्यते ‡ । 

४२--( उ० ) ब्रहमविष्णुमहदेवादीनन्रपूजनाथौस्तन्पूरतश्वेति गृहम: ॥ नैवं यो- 
ग्यम्‌ || “यत्र देवतोच्यते तत्र तद्धिज्ञ) मन्त्र" इति निरुक्त “मन्त्रमयी देवतेति? पवैमीमां 
सायाम्‌ || तथा मन्त्रमयी दवताति बरह्मणे | (्रालैव देवतास्तवीस्सर्वमातसन्यवस्थितमिति'! 
मनुस्मरते ॥ “मातृदेवो भव पितृदेवो भव शाचायदेवो भव अतिथिदेवे! भव" इति तैत्तिरी 
योपनिपदि । इत्यादि साक्ष्यविरोधाकभकाण्डमन्नाणांमात्नादीनां विदुषाञ्च देवदेवताश्च- 
व्दाभ्यां सड्बरहादुपासनाज्ञानकाण्डयोरीश्वरस्येव देवताशब्देन सर्वर स्वीकाराद्वकछताऽर्थो 
भिथ्येवेति निश्चयः ॥ एवं सति पाषाणादिमृतीर्देवताश्ब्देन'' यो गृहाति स न मनुष्योपि 


करिन्तु पड्युरेव च ॥ “योऽन्यां देवताम॒पास्ते स पशुरेव देवानाम्‌ ॥ “उत्तिष्ठत जागृत तज्जानथ 
अन्या वाचे विमुञ्चथ चत्याचुक्ततवान्पृत्तयप्तु कदाचिदेवत। न भवन्तीति निश्चीयताम्‌ ॥ 





[+ 


होती दै यह मनुकी सक्षीदेइसस्ेजपका करिया अथे असंगत हे यही निश्चय 
जानो} इस स्यि हाम का स्थान यन्नशारा ही देवाङ्य शब्द सेलेनी चाहिये ॥ 

४१-( प्र० ) देवशन्द से क्याक्ेतेदहो १॥ 

४२-( उ० ) पूजने फे ल्यि ब्रम विष्ण ओर मदहादेवादि देवता को ओर उन 
की मुसि्योकोदेव राब्दसेर्तेटोसो ठीक नदीं क्योकि वेद म जहां २ देवता 
कदा है वहां २ उस देवता नाम वाचक्र शब्द युक्त मंन काही नाम देवता है यहं 
निरुक्तकार का सिद्धान्त दै भौर पूवेमीमांसा ओर ब्राह्मणभाग में मंत्रस्वरूप ही देवत। 
माना हे मनुस्मृति मेँ श्ात्मा के वीच सवं जगत्‌ श्रव्थित ह इप्तङ्यि आत्मा ही सव 
देवता दै तैत्तिरीय मारण्यक् मेँ गाता, पिता, श्राचथि ओर अतिथि को ही देवता माना 
हे । इर्यादि परमार्णो से व्दारा कथन विरुद्ध होनेसे कर्मकाण्ड में मंत्रखरूप, माता आदि 
ओर विद्वानों का देव जोर देवता शब्द से अहण तथ। उपासना श्रौर्‌ ज्ञानकाण्ड म स- 
वेत्र देवता शव्द से ईश्वर काही स्वीकारदै इससे जापका भिया अथे भिथ्यादही 
निश्चित होता ह जव्रयेसादेतो जो देवता शव्द से पापणादि मूर्यं का ग्रहण 
करता दहै वह मनुप्य नदीं ज्रिन्तुष््ुदीहै। मौर उपनिषद्‌ मेँ यदीकदाहैक्रिजो 
एक दैश्वर को छोड फे अन्य देवता कौ उपात्तना कप्ता है वह देवता मँप्ञ्युदी 
है इसश्ि दे मनुष्यो ! उठो जागो उत माला को जानो अन्य की उपासनार्य वा- 
णिर्यो को छोडो इत्यादि प्रमाण से मूर्तिणां कदापि देवता नद! हो सकती यह निश्चय 








॥ 








४३-८ भर ) देवर देवरुकशब्दास्यां कि्गृद्यते ए ॥ 

४ ४-{ उ० ) मूिपूजारीरतद्धौनजीविकावतश्येति व्रूमः ॥ 
नेवमुचितेवक्तुम्‌ ॥ कथे, “यद्वित्तं यज्ञशीरानान्देवस्वन्तदुवरंषाः ॥ जयञ्वनान्तु यद्धि- 
तमापुरं तत्मचक्षत इति मनुसाक्ष्यविरोध।त्‌ ॥ यज्ञशीानां यज्ञाय यद्वित्तपदेवशब्देनोच्परेत 
तल्लाति गृहाति स्वभोजनाचभै सोऽयन्देवलो निन्यः ॥ यो यज्ञाथेयद्धर्नतच्ोरयति स 
देवलकः ॥ कुसिितो देवलो देवरुकः कुस्ित इति सूत्रेण क प्रत्ययविधान। द्वक्छृतोरथेऽ 
न्येति वेदितत्यम्‌ ॥ 

४५; प्र० ) ईश्वरस्य जन्मरमणे भवरत आदोखित्न १1 

४ ६-८ उ० ) अभाकृते दिव्ये जन्ममरणे भवतो नान्यथेति स्वीक्रियते ॥ भक्ता- 
नामुद्धाराथदुष्टानां विनाशाथेन्तथा धम्पेस्थापनाथंमवम्मोनिमलाथैर्च ॥ नैवन््याय्यङ्कस्मा- 
तूसभरत्विभच्वात्सवरौन्तयै(मितादखण्डत्वासमनैग्यापकलाद नन्तत्ान्िष्कम्पतवाचेश्वरस्येति 


४२-८ पर० ) देवल भोर देवरक रान्य से किसक्रा महण करते हो? 

४४-८ उ० ) यदि कते हो कि मू्पिपूजने ओर मूर्सिपूना से जीविका करने 
वारे देवर देवलक्र कदति दै तो ठीक नदीं क्योकि घभेशाच्च भ क्लि दहै कि “जो यज्ञ 
करने वा काधन रै वह देवख शओरौर यज्ञ न करने वार का धन आयुर्‌ कहता है, देव 
नाम यज्ञ के धन को अपने मोजनादि केलियि रेने वाला देवर निन्दित कदाता है यहां 
व्याकरण रीति से मध्यम पद स्वशब्द का रपरो जाता ह) शौर जो यज्ञ के धनं 
की चोर करता है वह देवरुक अतिनिन्दित कदाता द क्योकि व्याकरण फे (कुस्ते ) 
मूत्र से निन्दित जथमें क प्रत्यय दोता हे इससे ्रापकाकिया अथै मिथ्याहै 
यह्‌ जानना चाहिय ॥ 


४८-( प्र० ) ईश्वर के जन्ममरण होति द्वा नही :॥ 

७६-( उ० ) यद्वि यद्‌ कहते हो क्त श्मपराकृत मनुप्यादि के जन्म मरणसे व्रि- 
रक्षण दिव्य जन्ममरण होते द मन्यथा नही, यद स्वीकरार्‌ दै, क्यो मक्ता के उद्धार, 
ट्प्रो के विनाश, धमे की स्थापना जर्‌ अधम की निरु करने के. स्यि अस्वाभा- 
विक जन्म इदवर धारण करत। दे तो ठीक नदीं क्योकि ईशर सरवंशक्तिमान्‌, सरवान्तर्यीमी 
अस्ण्ड, सवेव्थापक, अनन्त ओर निश्यरु निप्फम्प हं ॥ 


[यष कत 





१६ वेद्‌ दिरुदढमनखण्डन ॥ 


सवैशक्तिमान्‌द्ीरवरेऽस्ति स सवन्याय्यङ्काय्य॑हत समर्थोस्त्यसदहयेन यश्च शारीरधारण(- 


दिसहयिन कायकत सम्भवेन्न चान्यथति नेत्थं चेतति सवैशक्तिमत्त्वमेव तस्य न- 
दयेत्‌ ॥ यथ।खल्वसदहयेन सवैमिदञ्जगद्रचयित्वा घारयति तथेव दिरण्याक्षरावणङंद्ादी- 
नां क्षणमात्रेण हननङ्कतुं समरथोऽसदयेनोपदेसम्भक्तोद्धारन्धमेस्थापनमधमदुष्टविनारञ्च ॥ 
यथा सभेशक्तिमत्वमीर्वरे स्वीक्रियते तथान्यायकारिखादयोपि स्वमावारश्वरे स्वीकार्याः ॥ 
जन्यथा स्वना्चा्यधमेमपिकत समर्थौ भवेदतदैश्वराऽनन्तोऽजोाऽविकारौ च ॥ प्रकृत्या- 
कारादिक सवेञजगदीर्वरस्याऽपेक्षयास्वस्पन्तुच्छसान्तञ्चा्ति पुनस्तस्य का शरीरसा- 
मगरी यतो निवासार्थमधिकरणम्भवेत्तस्मादबृह किमपि न विद्यत इति सभैवेदसिद्धान्तः ॥ 
"“सपथेगाच्छुक्रम कायमन्रणमस्नाविर छ डुद्धमपापविद्धम्‌'॥ “तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्व्॑या- 
स्य बाद्यत. ॥ “सतयं ज्ञानमनन्तम््रह्'' ॥ “दिव्येद्यमू तेः पुरुषस्तबाह्याम्यन्तरो यजः” ॥ 


£ 


जसे दर स्थसक्तिमान्‌ है तो वह सब न्याययुक्तं कायै विना सहायक करनेको 


^ न 


समध, हे फिर जो शरीर धारणादि सदाय से कायै कर सके अन्यथा न करसकेतो 
एेना मानने म वह सशक्तिमान्‌ दी नदीं ठदर सक्त! । जैसे विना सहायता के इस 
सव जगत्‌ को रच के धारण करता है वपे दी दिरण्याक्ष, रावण भौर कप्ादि के मा- 
रने के विना शरीरादि सहाय के समथ है तथा स्वतन्त्र असहाय ही उपदेश, भक्त) का 
उद्धार, धमै का स्थापन, गधमै तथा दुष्टौ का विनाश कर सकता दै । जसे ददवर मेँ सब 
दाक्तियौ का दोन। मानते दयो वैते न्यायक।रौपन आदि स्वभावभी इश्वर मंस्वीकार करने 
योय है यदिरेान मानेगे तो सवेशक्तिमान्‌ होने पे दी जपना नाञ्च, अन्याय अधर 
करने को भी समथे ह)जवि तो दृदवरता दी न रहे, इससे ईश्वर अनन्त जजन्मा भौर ज- 
विकारी है । भकृति भौर भक्राशादि सव जगत्‌ ददर की अपेक्ष! छटा तुच्छ श्रौ अन्त 
वाखा है । फिर उघ्के शरैर बनने को कौन सामभ्री दै जिसमे वह समाय जवि उपसे 
वड़ा कोई भी नदीं यद सव वेद शस्त्रसे सिद्धदै तो कैसे.एक शरीर म समाय सकता 
है वेद ओर उपनिषदौ के प्रमाण.-वह्‌ सव मेँ व्याप्त प्रकाश्चमय, सव प्रकार के शरीर 
से रदित, अच्छे अरभेय नाडी जादि के बन्धन से रदित, शुद्ध निर्मल, निष्पप है । 
वद सव के भीतर जौर चाहर परिपू है । वह सत्यस्वरूप ज्ञानघ्वरूप जौर सव सेव- 
डा अनन्त दै । वह पुरुष पृण परमात्मा दिव्यरूय सव प्रकार की मूत्तिं से रदित सव 


~ | के बादर भीतर वततेमान गोर सजन्मा दै । वह शाब्द, स्पदी रूप, रस, गन्ध श्रौ 


ऋनं 


# 01 
भ 





र 


वेद्‌ विरुद्ध पतखण्डन ॥ १७ 





































ज कनन 


“मञ्चन्दमस्पदेमरूप्मव्ययन्तथाऽरसच्चित्यमगन्धवच्च यत्‌ ॥ अनाचनन्तम्महतः पर- 
न्धुवानिचाय्य तं मृप्युमुखासरमृच्यते” “मणे(रणीयान्महतो महीयानासमास्य जन्तोनिंहितो 
गुहायाम्‌" ॥ 'वेदादमेतम्पुरषम्महान्तमादिर्यवणैन्तपसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्ाऽतिमत्यु- 
तेति नान्यः पन्था वियतेऽयनायित्ति" यञ्चुवद।दिशरतिभ्य. ॥ ईशवरस्याऽवतरोऽथाज्जन्ममरणे 
नेव मवत इति सर्वषां वेदानां सिद्धान्ते वेदितव्यः ॥ 

४७-( प्र ० ) दश्वरस्साकार उत निराकारः ° ॥ 

४ ८-८ उ० ) निराकारश्ेति वदामः ॥ निराकारशे तर्हिं तस्मास्साकारत्कथञ्जा- 
येत तथा हस्तादिमिर्बिना कथञ्जगद्रचयेदिति ॥ भवं वाच्यड्‌कुतः ॥ सवासां शक्तीनां 
सामथ्यौनामीश्वरे नित्ये वि्यमानलानिराक।र देव साक(रस्यरगनसाच्चेति । तदश्रा ॥ 
“तस्माद्वा एतस्मादासन सआकाशरपम्भूत., आकरा ्रायुः, वायेरमनि") म्नेरापः, अद्‌- 
भ्यः पृथिवी, परथित्या आषधधः, योपषधिभ्योऽन्नम्‌, जन्नादवेतः रेतसः पुरुषः, स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः, ॥ आत्माऽऽकारो निराकार तस्माद्वायुर्विगुणः स्थूरोऽजायत्‌ ततख्िगु- 





नाश्च रदित, नित्य, नादि, अनन्त, मदत से परे निर्चरु दै उसी के टौकं २ जान 
के मृत्यरूप आदक मुख से टता दै । वह्‌ सक्षम से सूदम श्रौर बडे से बड़ा है इस 
जीव के अन्तःकरण भ उपा उपरुन्ध होने वाङ दै । मनुष्य को देता विचार रख- 
ना उचित्त दै किमे उस प्रमासाको जानू फिजो सबसे बहा पूणे सूये के तुर्य भ- 
कारा बारा जन्धकारसे प्रे है । क्योकि उशी को जान कर मनुभ्य श््युसे बच सकत! है 
अन्य फोर मागे मुक्ति के स्मि नदीं ह| इत्यादि मन्त्रौ के भमाणसे दईदवर का अवतार 
अथःत्‌ जन्ममरण नदीं दते यदी सब वेद्‌ का धिद्धान्त जानना चाहिये ॥ 

९७-( प्र० ) ईरवर साकार दे वा निराकार ४ । 

४ ८-( उ० ) यदि कदे किनिएकारदहैतो टीकदै जोर जो निराकार देने 
तम को शङ्ादैक्रिजो निराकार हयो ते उसमे पराक।र जगत्‌ उतपन्न कैप दोसे जीर 
दाथ श्चादि साधनक पिन। कैसे जगत्‌ को रच सके सो यह ठीक नही क्ये।करि सव 
मकार के सामथ्यै निराकार इश्वर म निस्य दी वि्यमन दै इस से निराकार से दी सा- 
कार उसपत्ति दे सकती दे । जेते प्रमाण-उप दी इष जातास माकाश, माकाश से वायु, 
वायु से अन्ति, अगिन से जर, जल से एथिवी, षएथिवी से योपधि, जोषधिपर से गन्त, 
सन्न पे वीये, वीये से शरीर उन्न देताहैसे ही यद्‌ क्षीर जन्नरसमप कडाता दै 
इस उत्पति की पन्या अ गारा जर्‌ आकार निराकार । अकाम से द्विगुणा सूक 








थ भ नोन 9 क = =+ 
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कायाय न्यनि नभौ 


१८ वेद विरुद्धमतशण्डन ॥) 


यनद .००.७०.० ध 





णः स्थृषटोऽगनिजैलं प्रथिवी वस्यादि निराकारात्ृकष्माससथुलमदन्जगज्जायते तथा च स्यू 
रमयस्कान्तपाषाणादिकम्पिष्ट्वा वूर्णीमूतडज्कतवा मव्यक्षतया दशयि दरष्टुं सर्वे मनुष्या 
समथ इत्यतो निराक्रारदिव साकारञ्जगज्जायत्त इति निश्यः ॥ “अपाणिपादो जवनो 
अरहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकणः । “स वेत्ति विश्वन्न च तस्य वेत्ता तमाहुरभचम्पु- 
हषम्पुराण "मित्यादि श्रतिभ्य. ॥ हस्तपादायड्गेरविनाप्यनन्तानां सर्वेषां साम््यानामीश्वरे वः 
तमानत्वात्साकार्‌ दरवररसाकारात्साकारो्पत्तिदैस्तपादाधेभर्विना जगदुत्पादयितुमसतम 
श्वर इन्यादि वाग्जां मनुप्याणाम्भमादेनेवेत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 
४९-( म० ) ईर्वसो मायावी न वेति ?॥ मायाशब्दस्य कोऽथः क्रियते १ ॥ 
५,०-( उ० ) मयेद्वरशक्तेरिस्युच्यते ॥ नेव योग्यम्भवितुम्‌ ॥ कथ दरकपट- 
योरथयोमोयादचव्दस्यापातात्‌ ॥ कथिद्रदेदयम्मायावी्यनेन किड्गम्यतेऽथ छी कपरी 
चेति ॥ ईश्वरस्य मायाऽविद्यादि दोषरदहितत्वानिभैको निरञ्जनो नित्यदयद्वुदधमक्तस्व- 


[> द क ५ 


भव्‌ एवेतीर्वरो नैव कदाचिन्मायावाति निश्तव्यम्‌ ॥ '@्रकेमावेषाकाशचयरपराय्रष्ट 





वायु ओर तिगुणा स्मूल अग्नि, जरु ओर प्रथिवी दै । इत्यादि प्रकार निराकार पू- 
क्ष्म से यह स्थर जगत्‌ उदन्न होता दै भोर स्थूल चुम्बक पत्थर आदि का चूणर 
पीस के प्रत्यक्षता से सव मनुष्य देख दिखा सकते इस कारण निराकर से दी जगत्‌ 
उत्पन्न होता है । भोर विना हाथ पग के शीतर रहण करता विना चु के देखता वि- 
ना कान के सुनता चद सव को जानता उस का जानने व।खा कोद नदीं उपस्त को सना- 
तन पूणत्रह्म कहते दै इत्यादि श्रुति प्रार्णो से हस्तपादादि अज्ञो के विना भी सव स- 
नन्त सामथ्यै ईदवर मेँ है देषा होने पर जो मनुष्य कते दै कि इश्वर साकार दै सा- 
कार से साकार कौ उत्पत्ति होती है हस्तपाद।दि के विना ईदवर जगत्‌ को उत्पतन नदीं 
कर सकता इत्यादि वा्जाल मनुष्यो का! प्रमाद से दी निश्चय होता है ॥ 

४९८ प्र } ईदवर मायावी है वा नही ? भौर मायश्चव्द का क्या अर्थं कर- 
तेदहोः)॥ 

५०-( उ० ) यदि कहते हो कि माया ईश्वर की शक्ति दै तो यह ठीक नींद 
सकता क्यौ कनि छर कपट चरभे मे माया शव्द प्रभिद्ध परप्तदै। कदं के कि यद 
मायावौ है इस से क्य। ज्ञात होता है कि यद छरी कपरी दै । ईरवर माया शरोर स- 
विधादि दोषो से रदित दै इसी से निर निरञ्जन नित्य युद्ध बुद्ध ओर मुक्तस्वभाव 
हीह) पेसाकभीन निश्चय करना चहिये कि ईश्वर मायावी है क्योकि इसमे 
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वेद विरुदधपतखण्डन ॥ १९ 


पुरुषधिसेष देश्वर'' इति पततङजङिषाक्ष्यस्य वियम।नतवात्‌ ॥ 

५५१-( प्र० ) दर्वरस्सगुणोऽस्ि निगुणो चा 2 ॥ । 

५२-{ उ० ) उभयमिति प्रतिजानीम । तथथा घट; स्पौदिभिस्स्वकीयेणे- 
स्सगुणस्तथा चेतनम्य कञानादिभिशगेः पएथक्त्वानेगुणोमि स एव ॥ एवमीदवरोपि स्मै- 
ज्ञानादिभिः स्वकीयेभणेस्सगुण एवञ्जडसखजन्ममरणाऽज्ञानादि णेः पृथकूत्वास्स एव 
नि्ुणश्येति निश्चय. । ^ एको देवस्सवैभूतेषु गृढस्सवैव्यापी सवैमूतान्तरात्मा ॥ सर्वाधयक्ष- 
स्सवैमूताधिवापस्साक्षी चेता केवलो निगुणश्ेति"' सा्ष्यद्त्रह्मादयो देवा रामङृष्णनृरिंहा- 
दयस्सर्वे जीवा एवेति निश्चयः ॥ क्षिव् सर्वषां व्रक्लादनां यः सरष्टा धाराधेताऽन्तयौमी 
सवेराक्तिमान्न्यायक।री स्वामी चास्ति तेः सेव्यप्तेम्यो भिन्न एक॒ एवेदवर ईति वेदित- 
भ्यम्‌ ॥ 

५३-( प्र० ) मवद्धिमृक्तिभैन्थते न वा१॥ 

५४-( उ ० ) स।रुक्यसामिीप्यसानुञ्यसायुज्यलक्षणा चतु मुक्तिमैन्यतेऽस्माभिः 


श्री पतञ्जलि मुनि की साक्षी मी विमान दै-अविया आादिक्छे। जोर शुभाशुभ क- 
म के फठ से पथक्‌ मनुप्यादि कौ तुल्यता से रहित पुरुष परमेइवर्‌ कदाता है ॥ 
५१--( प्र० ) इश्वर सगुण व। निगुण १॥ | 
५२-( उ० ) ईंर्वर सगुण निगण दोनो प्रकार से है यद निश्चिततदै जेसे षट 
स्पशे जादि श्रषने गुणे। से सगण तथा चेतन के ज्ञानादि गुणौ से प्रथक्‌ हेनेसे नि- 
गेण भी वदीदहैरेसे ही दर भी सवैन्न श्रादि श्रपने गणौ से सगुण जौर जन्ममरण 
जद्पन जज्ञान आदि गुणौ से पथक्‌ दोने पे निगुण मी वदी दै) उपनिषद्‌ म कहा दे 
फि एकर ही देव दैश्वर सव भूतौ भ दृष्टता से व्याप्त है सव करा अन्तयामी सव का 
सध्यक्ष सच प्राणि अप्राणि जगत्‌ का निवास स्थान सब का साक्षी चतन केवरु एक 
भौर निगुण दै इस प्रमाण से ब्रह्मादि देवता मर श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र तथा नु- 
सिंह आदि सव जीव दी निशित हेते है क्योकि एक वही ईव देव है दसा कदा 
द । किन्तु सव ब्रह्मादि काजो सरष्टा श्रोर घरणक्ती अन्तयौमी समैशक्तिमान्‌ न्या- 
यकरारी जर्‌ स्वामी ब्रह्मादि को सेवन योग्य उन से मित्र एक दै ह्वर है रेरा जा- 
नना चाहिये ए 
८२-( प्र० ) आपरोग मुक्ति माननेदहोवानदीं१॥ 
५५४-८ उ० › सालोक्य, सामीप्य, सानुञ्य ओर सायुज्य, यह चार प्रकार की 








© वेदविरुद्धमतखण्डन ॥ 





चतुर्विधाया मुक्तेः कीटशोऽथौ विज्ञायते । दंश्वरजीवयोस्समाने कोके निवासस्सा सालो- 
क्यमुक्तेरित्यादयोथौ गृयन्ते ॥ नैवं शक्यं विक्ञातुड्‌ कुतः सर्वषाञ्जीवानामीरवरर चित।ऽ- 
धिष्ठिते रोके निवासात्स्वतो गरहैमादीनामपि सा मक्ति. सिद्धेति ॥ साभीप्यमुक्तिरपि सि- 
दधा सर्वेषु पदार्थेष्वन्तयोमितेन दंदवरस्य सामीप्ये वत्तेगानलात्‌ ॥ सानुज्यमुक्तिरपि स- 
वेषाञ्जीवानां स्वत्तस्सिद्धा ।। कस्माद नन्तचतनेद्वरस्याऽपेक्षया जीवानां सान्तत्वचेतनाप- 
तेरर्पज्त्वादिगुणानां सच्वात्‌ ॥ सायुञ्यमुक्तेरपि सर्वेषाञ्जीवानां साधारणाऽस्ति ॥ कुतं 
दंश्वरस्य सवैत्र व्यापरकन्वत्र्वेषां जीवाना तत्र व्याप्यसम्बन्धाच्चेति ॥ सा चतुधौ मुक्ते 
व्यर्थेति मन्तव्यम्‌ ॥ का तरदं मृक्तिरिति वैकुण्ठगोरोककरैकासादिषु निवास इत्युच्य- 
ते ॥ मेवं वाच्यन्तत्र पराधीनलादतएव दुःखापरत्श्चेति ॥ वेदयुक्तसिद्धान्तः खटुमूकत- 
रेकेव।प्ति नान्येति ॥ तयथा यथावद्वियाविज्ञ।नधर्मानुषठानानन्तरं यनिर्मम्ब्रह्मतच्वविक्ञा- 
नन्तेन सज्ञस्यश्वरस्य स्वानन्दस्य प्राप्त्या जन्ममरणादिस्वैदुःखनिषृत्तिरीर्वरानन्देन 


मुक्ति हम मानते है । प्र०-चार प्रकार की मुक्ति का क्याअथै करते हो ?।उ०-एक 

लोक भँ जीव हदवर का निवास दोना सालोक्य मुक्ति इत्यादि अथ ठेते है यह मानना 
तुद्यारा ठीक नर्द क्योकि ददवर के रचे ओर नियत कयि कोक मे सब जीवो का नि- 
वास होने से स्वयमेव गदे यादि कीं भी बह मुक्ति पिद्धदै। गौर सब पदार्थो म 
अन्तर्यामी ग्यापक्र होने से ईंदवर सव फे समीप मँ व्तेमान है इस से सामीप्य मुक्ति 
भी स्वतः तिद्ध है | श्रौर्‌ सानुञ्य मुक्ति भी सव जीव को स्वनः सिद्ध दी दै वरयोफै 
अनन्त चेतन ईश्वर की अपेक्षा जीे। म अन्तवाखी चेतनता होने से जीव अ्ररपन्नादि 
गृण वकि ह । श्रौर सायुज्य मुक्ति भी सव जीर्वो की साधारण सिद्ध दी दै । वर्योकरि 
देश्वर के सर्वत्र व्यापक होने गौर्‌ सव जीवे को उस्र म॑ व्याप्य होने से व्याप्य व्या 
पक सम्बन्ध स्वतः तिद्ध दी दे॥ इसटिये वद्‌ चार्‌ प्रकार की मुक्ति मानना व्यथंही 
है । जव यह्‌ मुक्ति मानना व्यर्थं हुभा तो अव्र कैसी मुक्ति मानेगे | यदि कदो कि 
वेकण्ट, गोलोक श्रौर कैरासःदि फे निवास करो मूक्ति गानते दै यह भी तुद्यारा क- 
टना टक नद! क्योकि वदा पराधीन होनेसेदीदुख प्राप्त दोगा तोदुःख क) मुक्त 
नरौ कहा जाता । वेद बौर युक्ति से पिद्धान्त दैक मुक्ति एक दी दै अन्य नदी जेते 
यथावत्‌ जो विद्या, विज्ञान र धम का यथावत्‌ अनुष्ठान करने के पश्चात्‌ निभ्रान्त 

तरक को जानना उस से सभज्ञ दद्वर के सव आनन्द कौं प्राप्ति से जन्म गरणादि स्च 
टु. की निवृति जौर ईश्वर फे जानन्द ऊ साथ सदेव अवाति मुक्ति काती दै 











त 1) २१ 





सह संदेवाबस्थितिभक्तिरिप्यतो भवन्मता मुक्तिरभिथ्यति निस्क्यः ॥ स्ेम्परक्ड दुःख स- 
वैमासवदशं सुखमिति गनुप्ाद्यात्‌ ॥ 
५५-प्र०› विष्ण॒स्वामिवह्लमपम्प्रदायादयो बेदसम्गता ाहोसित्तद्विरोधिन 
,६--{ उ० ) न पूरवः ॥ चतुषु वेदेषु तेषामनमिधानात्‌ | वेदरविरोधासा- 
खण्डिन एव ते चिति वेयम्‌ ॥ “ पाखण्डिनो विकरमस्थन्यैड।रत्रतिकाञ्छठान्‌ ॥ है 
तुकान्वकवु्तीरच वाद्मत्रेणापि ना्येदिति"” मनूक्तस्वात्‌ ॥ पते सम्प्रदायशब्दाथोद। 
नेव सन्ति किन्तु सम्भदादशब्दा्थाहौ एवेति । सम्यक्‌ मरकृष्टतया दि दर्धधमेन्ञाना 


जना भवन्ति येषु ते सम्भरदाहा इति विवेकः ॥ कदाचित्केनचित्तेषां विरदेवास एव न 
कत्तेव्यः ॥ 


५,७-( प्र ) श्रीकृष्णः रारण मम । जयगक्षरसमुदायः सत्योऽस्ि मिथ्या चेति १ ॥ 
५८--( उ० ) वेदानुक्तत्वाकरपोरुकालिपतत्तवानि्यैवेति ॥ वेदोक्त गायत्रीमन्तरो 
पदेशत्यागेन मिथ्याकच्पिताऽक्षरसमुदायोषदेशेन नस्तिकरवं नरकभापिशूच मविष्यति भ 
वत्ताम्‌ ॥ 
इस से आप की मानी मुक्ते मिथ्या दी है यदह निर्चय जाने। । क्याकि परवश होना 
सव दुःख ओर स्वाधीन दोना खुख दे । तुद्याशे सक्ति म सद्‌ा पराधीन रहना दै ॥ 
५५-( मर० ) विष्णुस्वामी शरोर वहछमसम्प्रदायी आदि वेदानुकूर दै वा विरोधी" 
५६--( उ० ) इस भँ वेदानुकुरु दोना प्रथम पक्ष दीक नहीं क्याकि चारो वेदो 
मेखनकाकहीनामदी नींद | वेदविरोधौदहोने से बे पखण्डी ही दे यह जा- 
नना चाहिये धर्मशास्न मे कहा दै किः-- पाखण्डी, वेदिरुद्ध कम करने हारे वि- 
डाक से स्वभाव से युक्त शट स्वार्थी बगुला के तुल्य पर पदार्थं प्र ध्यान रखने 
वाल का वाणी से भी सत्कार न करे । ये विष्णस्वामी आदि सम्प्रदाय शब्द्‌ से कफे 
जाने योग्य नही हे किन्तु सम्प्रदाह अथौत्‌ सम्यक्‌ नाशक ही है अच्छे प्रकार सम्यक्‌ 
रति से धमं सोर ज्ञान जिन कानष्टहो गया रसे जन जिनमे हौ वे सम्प्दाह क- 
दाति दै फभी किसी को उन का विवास ही न करना चादिये ॥ 


५७--( प्र० ) ( श्रीकृष्णः सरणं मम ) यदह अक्षरो का समदायसूप मन्त्र स- 
त्यहेवा मिथ्या 
"८--{ उ० ) वेदोक्त न हने गोर फषोरुकलिपत होने से मिथ्या ही ३ । वे- 
दाक्त गायनी मन्त्र के उपदे क छोड़ फर मिथ्या कट्पना कयि यक्षरं के समदाय- 
रूप गन्त के उपदेश से भाप को नास्तिकता नौर्‌ नरक मराति होमी ॥ 
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२ वेद विरुद्धमनखणडन ॥ 





५९--( प्र ›) कीटगर्थोऽस्य क्रियते  ॥ 

६०--( उ० ) यः भिग्रा सदितः कृष्णः स मम शरणम स्तिति ॥ नैवं शक्यं 
कुतः श्रीकृष्णो मम शरणम्पर मतु हिनस्त्वित्यायगेस्य सम्मवादद्युद्धानथेक्रोयमक्षरसमुदा- 
योऽस्मात्‌ कारणादस्योपदेदकरणं यदणे विदवासदच केनचिननैव कम्य इत्यर्थः| एवमेव 
“नमोनारायणाय! 'नमद्दिवाय' "नमो भगवते वाघरुदेवाय' “रं दरीं कौ चमुण्डाये विच्चे 
इत्याद योप्यक्षरसम्‌दायोपदेश्चा मिथ्येव सज्जनैमन्तव्याः ।। 

अथ वल्लभसम्प्रदायस्थेपदेदोय ब्रह्म्म्बन्धोऽथौद्धएपम्बन्धोऽक्षरसमुदायः सज्ज- 
नैर्वेदितव्यः ॥ श्रीकृष्णः सरणम्भम सदस्परिवत्सरभितकाकज।तङ्कष्णंनियोगजनितताप- 
द्ेशाऽनन्ततिरोमावोऽदहं भगवते कृष्णाय देदेन्दियप्राणान्तः करणतद्धमीश्च दारागारपु- 
त्राप्तवित्तेहपराण्यास्मना सह समधयामि दासोऽहं कृष्ण तवाक्षि ॥ सष्टखपरिवत्रेत्यादि 


५९--( मर० ) उक्त मन्त्र का जथ केसा करतेदो?), 

६&०--८ उ० ) श्री--रक्ष्मी के सहित जो कृष्ण है सो मेरे सरण दा यह अ- 
थै कहना ठीक नहीं हो सकता ककि श्रीकृष्ण मरे शरण कफो प्राप्ते वा मेरे शच- 
रण को नष्ट करं इव्यादि अथे मी सम्भव दे अथौत्‌ तम्दारे मन्त्रम “्राप्नोतु पद 
नदीं हे किन्तु ऊपर से कल्पना मात्र करते हो वेते कोई “हिनस्तु” श्रादि क्रिया की 
भी कस्पना कर सक्ता है उस को तुम कैसे रक्त सकोगे £ इसक।रण तुम्द्‌।रा यद्‌ 
भकषरसमुदाय रूप मन्त्र निरथेक अद्द्‌ दै । इसी से इस मन्त्र का उपदेश करना वा 
दूरे से उपदेशा लेना ओर इसपर किसी को कदापि विद्वा न करन। चाहिये । इ- 
सी प्रकार “नमो नारोयणाय | नमः शिवाय 1 नमो भगवते वासु देवाय । रद्ीकीं 
च।मृण्डये विते )› इत्यादि सक्षरसमुदाय रूप वनावरी मन्त्र के उपदेश भी सज्जनो क 
मथ्या ही जानने चाहिये । 

जोर वर्लमसंभदापियों के वक्षसम्बन्धनामकर मन्त्र का उपदेश वस्तुतः अर्टसम्ब- 
न्धद्प दी सज्जना को समञ्मना चादिये जैसे ब्रहासम्बन्ध का मन्त्र «श्रीकृष्णः शर- 
णे ०? इत्यादि द । इसका भर्थं यह दै कि श्रीकृष्ण मेरे शरण दं । सहसत वष॑क्रारसे 
गाजे कृष्ण का वियोग उसे हुजाजोदुख भोर ङेय उनसे चेराहुमाभ श्री- 
ष्ण भगवान्‌ के स्यि अपने देद, इन्धि, प्राण, अन्त.करण, मौर सखी पुत्र, घर, प्रात, 
घन क्रियाप्तदित देहादि के धर्मौ को जपने मात्मा के सहित समपणक्रता दं ओर दहे 


कृष्ण! मे तुम्हारा दास दं । सदस चं की गणन्‌ा करना व्यथं हे क्यौक तुम्दारा वलम 
स 








षेद विरुद्धमत्तखण्डन ॥ २३ 





सहस्रपरिगणने व्यभेम्‌ ॥ कुतः वरकमस्य युष्माकश्च सवै्ञताया जमावासत्यक्षत्ता च न 
विद्यते सदतं वत्सरा व्यतीता इत्यपि कृष्णवियागे परिगणनमयुक्तं सन्दिग्धत्वात्‌ ॥ 
 ६१-( प्र ) कृष्णकब्देन किद्गृहयते १ ॥ 

६२-{ उ ) परब्रह्म गोलोक्रवासी वेति वदामः । नैतःसत्यमस्ति कस्माञ्जन्म- 
मरणवतो जीवस्य कृष्णस्य परत्रहमस्वाभावात्‌ ॥ गवां पशूनां यो रोकप्स तु दु.खरूषो 
दुगीन्धरूपत्वात्त्र ये वसन्ति तेप्यतस्या वियादना मामीरवन्मूखौ विज्ञेयाः । किच्च 
जप्मासत्यक्षमूतादामीरपल्लेगोलोकालछथक्कश्चिद्गोरोकएव नास्तीद्यवगन्तन्यम्‌ ॥ तदु- 
पासकरास्तत्न ये गमिष्यन्ति तेपि तादा भवन्तीति विक्ञेयम्‌ ।। $ृष्णवियोगजनिततापञ्के- 
शाऽनन्ततिरोमावोऽहमित्यादि ॥ इद म्ुद्धम्‌ ।॥ कतस्तापङ्केदायोः पुनरुक्तत्वदिक।ैत्वा- 
स्च ॥ पुनरनन्तस्य केशस्य तिरोभावविरदादेशकारवस्तुपरिच्छेदएव।सम्भावनीयः ॥ 
छृष्णस्तु कष्णगुणविशिष्टददवच्वाज्जन्ममरणादियुक्तत्वाद्धगवानेव मवितुमयोग्यः ॥ तस्मे 


ओर तुम सथैज्ञ नदी # सदस वर्षसे दी वियोग हुआ एेसा निश्चय कर सको भौर 
न प्रसयक्ष ही सदस वर्षो को जान सकते हो करं इतने ही वषं व्यतीत हुए । इसलिये 
कृष्ण वियोग मेँ निश्चय न हो सकने से वषं गणन। युक्त दै ॥ 


६५-, प्र० ) कृष्ण शब्द से क्याक्तेहो॥ 


९२--८( उ० ) यदि कहते दा कि गोरोक निवासी परब्रह्म कृष्ण शब्द से ले- 
ते हतो यह्‌ ठीक सस्य नदीं क्यो जन्ममरण वाले कृष्ण जीवात्मा परत्र नी दो 
सकते । गो मादि पञ्ज का लोक दुर्गन्ध के बदन से दुःख रूषदोगा उसमें जो 
वसते ह बे अहीर के तुर्य मूख वि्यादीन असभ्य जानने चादिये मौर विचार्‌ के देस 
तो इत प्रतक्ष जहीरौ के गामरूप गोरो से प्रथक्‌ अन्य को मोरोक ही नहीं 
रेषा जानना चादिये । उस गोलोकनिवासं के उपासक जो वहां जगे वे भीभैसेही 
होते दै यह जानना चाये । ओंर जो कहा था करि अनन्त कार से कृष्ण के वियोग 
से हण दुःख क्छे्से दपाहुभाभ हूं इत्यादि यह भ्ुद्ध दै वर्यो ताप भौर 
च्छेश दोन्‌ के एकाथ होने से. दोनौ फा कहना पुनरुक्त दोष है । फिर अनन्त व. 
श फी निवृत्ति न हो सकने से प्रत्येक देश कारु भौर क्तु से क्छेश का प्रथक्‌ होना 
सम्भव नहीं । कक गुण सं युक्त शरीरधारी जन्ममरण वले श्रीकृष्ण को भगवान्‌ क- 
दना भ योग्य नदीं हो सक्ता । ओर उन छृष्ण के जथ शरीर, दन्धिय, प्राण, यन्तः 











1 बद्‌ प्िर्द्धमत्तखणडन ॥ 


देदेन्द्ियप्राणान्तःकरणतद्धमाणा समपैणमेवाशक्यं संदेव तननिष्ठतात्स्वामाविकततवाच्चं ॥ 
समपणम्भर्वत्ति चनमलमूत्रादिपीडारागद्वषाऽपमाणामपि तस्मा एव समपेणं स्यात्तत्फकमोगो 
नरकादिप्राक्ति. कृप्णायेव भवेदिति न्यायस्य विचमानस्ात्‌ । द्ारागारपुत्राप्तवित्तहानामगि 
समपिणम्प(पफककमेव कुतः परदाराणां परपुरुष(¶णस्य प।पातमकत्वात्‌ ॥। तद्धमैग्ति- 
पृर्लिङ्गेन निरदशाठिततेदपराणीति नपुसकलिडजन निरदैशाच्चाशुद्धमेव वाक्यद्कुतो शि- 
गेनपर्यनि्दत्पररब्दस्य त्रिषु शिडिगिषु वत्तमानतवाच्च ॥ आतमना सह॒ समधेयामि 
दापरोऽहे कृष्ण तवास्मीस्यन्तोऽनथौऽक्षरसगुदायः ॥ पकैवास्मा जीवो न द्वौ, पुनरात्मना 
सद।राद देडेन्द्रियादीनि समपैयामीर्यशुद्धमेव द.सोथौच्छूद्र॒ एवेति ।। द्रष्य तु जुगु 
प्ितभिति मनुत्ताच्यदशनात्‌ । श्रप्याभिप्रायो चल्ञमेन सिद्धान्तरदस्यादिमथेष्वनेकबार- 
बुद्धिगनष्यभ्रमणाथैः पापवरद्ध्यभेश्च निरूपितः ॥ तथ्यथा ॥ “श्रावणस्याऽमङे पक्ष एकाद- 

यां महानिशि ॥ सक्षाद्धगवत। प्रोक्तन्तदक्षरश उच्यते ॥ ! ॥ बह्यपतम्बन्धकरणात्सर्व 


करण ओर इन के धर्मे का समपैण करना श्रङक्य हे कयो शरीर इन्दियादि भषन्‌ 
साथ स्वामाविक स्थित ह श्रथौत्‌ एक शरीर के नेत्ादि छटा कर्‌ दृ्तरे को नदीं दिये 
जा सकते ! यदि कटो क्रि नही, समर्पण होता दी है तो मर मूत्रादि चर पीडा, राग, 
देष तथा अधर्मौ का भी सम्पण श्रीह्ृष्ण के स्वि दही दत्रे मौर मादि का फक दुःख 
नरकरादि की प्राप्ति मीरश्रक्ृष्णके ल्ि ही रेवि यदी प्रकरन्यायदहे। नौर सी, घा; 
पत्र, प्राप्त घन चर्‌ कियात्रौ का समधण भी पापफल वाला ही क्वि परसीका 
प्रपुरुप को समर्पण करना पारूप दी है । तथा ८ तद्धमीन्‌ ) इस का पृद्धिडनिरदश 
शरौर ( वित्तेहपराणि › इस विशेषण के नपृसक होने से वाक्यपतम्बन्ध भी अशुद्ध दी 
दै! क्योकि परशब्द तीनां लिङ्ग का वाचक दो सक्ता दै । दे कृष्ण {मँ तुम्दारा दास 
हं । आला के साथ समप॑ण करता हं यहां पन्त अक्षर समरदायरूप वल्लभ का मत्र 
अनथक दै जव जीवात्मा एक ही कस्तु दैदोनहीदहे तो फिर मात्मा फ साथ दह्‌ 
ओर्‌ इद्धियादि के का समर्पण फरत। हं यह कथन अञ्युद्ध असम्बद्ध दी है । जीर दाप 
सथात्‌ श्र हू शूद्र का नम द्‌सान्त निन्दित रखना चाहिये यद मनुस्मृत की साक्षी 
दे सो धमेशास के मनसार त॒म शरद्रवत्‌ हो । इस उक्त ब्रह्मसम्बन्ध नामक मन्न का 
अभिमाय वल्ल ने सिद्धान्त रदस्यादि मन्थो म अनेक बालबुद्धि गतु को रम सौर 
पाष वाने के लियि निरूपण क्रिया .है (श्रावणस्य ०) श्रावण महीनेके शुच्कपक्ष कौ एक- 


दशा कों आधौीरात्रि के समयमे साक्षात्‌ मगचान्‌ नजा कदाहं उसका ज्या का या 
0 
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देद्विरुद्धमततस्रणएडन ॥ २५ 





षान्देहजीवयो. ॥ सर्वदोषनिनव्रति्हिं दोषाः पञ्चविधाः स्मृता. २॥ सहजा देशकालोत्था 
लोकत्रेदनिरूपिताः॥ संयोगजाः स्पश जाश्च न मन्तव्याः कद्‌।चन ॥३॥ गन्यथा सवेदोषाणां 
न निव्तिः कथञ्चन । जसम्ितव्तूनान्तस्मादरज॑नमाचतत्‌ ॥ ४ ॥ निवेदिभिः समर्प्यैव 
सवे कुयादिति स्थितिः ॥ न मतं दवदवस्य स्वामिमुक्तिसमपणम्‌ ॥ ५ ॥ तस्माद्द्‌ 
सर्वकर्ये सर्ववस्तुममषणम्‌ ॥ दत्तापहारवचनन्तथा च सकर हरेः | ६ ॥ न ग्र ्मिति 
वाक्य हि भिन्नमा्गषर्‌ मतम्‌ ॥ सेवक्रानां यथा छोके व्यवहर. प्रत्ि्यति ॥ ७ ॥ तथा 
काथ समप्यैव सर्वषां ब्रह्मता ततः ॥ गड्गातवे सत्रदोषःणा गुणदोषादिवणेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
गडगासेन निरूप्यं स्यात्तद्रदत्रापि चेव दहि" ॥ प्रथमतस्तवसहृदुक्तं कृष्णः भगवानेव 
नेति कृष्णस्य मरणे जातदषन्युनानि पञ्चसदसणिं वष।णि व्यतीतानि स इदार्मी वह्ल- 





कते ६ । वर्म सम्बन्ध खूप गन्त्र केल्नेसे सब के जीव ओर शरीरि के सब दोषों 
की निव्र्ति दोजाती है ओर दोष पांच प्रकार के है ॥ एक सदज स्वाभाविक, २-देद 
से हए ३--कारभेद से हुए, ४-रोक वा धमशा मे कदे, भौर ५--वेदर्मे के ये 
पाच प्रकार के दोष रुग सकते है इनकी निचृति व्रद्मसम्बन्ध करण रूप मत्र से होस- 
कती दै । प्रन्तु खी आदि के स्योगसे जौर स्पदे से दोने वारे देषो के। न भानना 
चाहिये अन्यथा दोषौ की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती किन्तु समपण करनेसे ही दो- 
षौ की निवृत्ति हो सकती है इसख्यि समपण अवश्य करना चाद्ये । इत से गुसाश्यौ 
फ चेरे निवेदन करने के चस्तुभ| सहित समपेण करके दी सब कायं करं यदी नियम 
हे | देवो के देव विष्णु का यदह मत नहीं छि विना समपेण किये गुताई के चेले किती 
वस्तु को भोगे ओर्‌ समधण यदी द ते स्वाम गुसाजी चेल के सव पदार्थो का भोय 
प्रथम कर्‌ लेव ॥ इस से सव कामो के जारम्भ मँ सव वस्तु का समधण करना ही 
ठीके वैसे दी सव पद्य हरे को समपैण करे दी पीछे महण करें ॥ गुता जी के 
मत से भिन्न मागे के वाक्य मात्र को मी गुसाई जी के चेला चेरी कमीन सुभ | जै- 
सा सेवको का व्यवहार भसिद्ध्‌ दै वेषा होना च्य । तैपे ही सव वप्त का सम- 
पण करके सव के बीचर्मे ब्रह्य बुद्धि करे । चै ही अपने मतम गुणां का ओर दक्षे 
के मत म दषा क वणन किया कर ॥ जंतर गङ्गाभ अन्य. घ्रृणित वक्तु पडकर 
पवित्र गङ्ग।रूय हो जते द वैपे जपने मत के दोष भी गुण्य समञ्जते चह ॥ 
दमने पिरे से फ वार्‌ काहे कि क्ष्ण भगवान्‌ ही नदी ह्ये सकते । जिन क्ष्ण 
जी क| शरीर त्यागे कुछ न्यून पाचहन।र वधे व्यतीत हुए सो उन्होने अव वर्कभ 


4 
४ 





गद वेद्‌ विरुद्धमतसण्डन ॥ 


भस्य समीपे कथगिदमुक्तवान्‌ किन्तु कटाचिन्नैवोक्तवानिति । किञ्च वल्लमेन।यं पाखण्ड- 

जारोऽधमैकरणार्थो रचित इति जानीमः ॥ सा क्षाद्धगवता प्रोक्तमिति केवरं छकगेव तस्य 
वल्लभस्य विज्ञेयमिति तस्मात्तदक्षरसमुदायोपदे शस्य पापजनक त्वादसम्बन्धप्रापत््वाच 
सवं दोष निवृत्तिरिति ॥ दोषा निवृत्ता भूत्वा क्व गमिष्यन्तीति वाच्यम्‌ ॥ नष्टा भवि- 
प्यन्तीति ब्रूयुश्ेकदाचिन्नैव नश्येयुरःयक्ृताः पापदोषा अन्यमनुप्यनैव गच्छन्ति किन्तु 
कर्षेवे छतं शुभाछ्भफलम्भुद्क्ते नान्यः कथिदिति ॥ हरिं कृष्णं समपणेनान्यङृताः पाप- 
दोषा गच्छेयुश्चेतर्हिं तत्फरमोगाथे नरकं दुःखं हरिरेव प्रामुयदिति निश्चयः ॥ कुतः 
स्वयं कृतानम्प।पपृण्यकमैफलानां स्वभेगेनेव क्षयादिति न्यायाद्रस्छमङ्ृता कल्पना व्पर्थै- 
वेति निश्चयः ॥ सहजाषटत्यादि ॥ सहजानां दोषाणां निवृर्या स्वयमेव निवर्तत कुतप्तपां 
सष्टजखादभ्निदादवत्‌ ॥ सवै्तम्षणे कृतेऽपि देदस्थानां कुष्ठादिदेषाणां श्युसिपासारीतो- 
प्णसुखदुःख।ऽन्ञानानाम्मवताम्भवच्ण्याणाजच निवृत्तेरद शनात्‌ ॥ तथा देशकारोत्था अपि 


फे समीप जाकर कैपे कहा? किन्तु कदापि नही कदा केवकं वनावर दीद । 
न्तु वक्षम ने यह पाखण्ड जार स्वाथ भौर अधर्म कनेक स्यि रचादहै 
यह जान पडता हे । सक्षात्‌ भगवान्‌ ने का यद वल्लम का केवर छलदी 
जानना चाद्ये । इस लिय उस व्रह्म सम्बन्ध नामक अक्षर समुदायरूप मन्त्र का उप- 
देश पाप का उत्पादक होने से यसतम्बन्ध ओर अनर्थक दे । भौर जो सव दोषौकी 
निषृत्ति मानते हो तो निवृत्त होकर दोष कदां जोंग । यदि कहौ फिनष्ट हो जर्वेगे 
तो कदापि नष्ट नदीं हयो सकते क्योकि अन्य मनुष्य के कयि पाप दोष अन्यफो नीं 
प्राप्त दोसक्रते किन्त कर्ता दी अपने ुमा्ुम कम फर को भोगता रै अन्य कोर नहीं। 
यद्वि कहो किं समपण करने स्ते न्यक क्रिये पापदोष हरि रङ्ृष्ण फो प्रष्ठहांतो 
उस के दुःखरूप नरकफकर भोगने वे हरि ही होवे यद निश्चय दै क्यो स्वयं किये 
हुए पाप पुरयरूप कम के फट की सपने भोग से ही निचृत्ति दो सकती है इस न्याय 
से वल्लभक्कत कल्पना व्यर्थं ही समञ्ननी चाष्टिये । सहज सखाभाविक दोर्पो की यदि 
नियृत्ति दोवे तो स्वयं आत्मा की ही निवृत्ति दो जावे ववो जेसे जग्नि के स्वामाविक 
दाहगुण की निवृत्ति मँ अग्नि भी नहीं रहता वैसे जात्मा भी न रहेगा सव के समपैण करने 
मे भो आप तथा जापक क्ष्यौं के शरीरस्थ कुष्ठादि रोग ओर क्षुधा, प्यास) शीत, उष्ण 
सुख दुख तथा अज्ञान यादि की-नित्ति नही दीख पडती इम से तुम्दारा समपेण 
ठीक नदीं मौर त्रह्यसम्बन्ध से ददा कारके परिवितंन से हुए वात पित्त कफ जर 








वेद धिरुद्धपतखण्डन ॥ २७ 





वातापित्तकफाज्वरादयो दोषा मवदादौनां कथन्न निवकन्ते 2 ॥ रोकवेदयोर्भथ्यामाषणनो- 
मैकरणमातृदुदितृभगिमीस्नुपापरस्ीगगनविश्वास्घातादयो दोषास्तथा मतृदुदितुभगिनीस्नु 
षागुरुपल्यादि संयोग नाप्तासां स्पशजाश्च दोष। वल्छभगयेरिदानीन्तनेभैवद्धिविटलमपंप्रदाय- 
सथेमगवडुपदेशेन वल्लभोपदेशेन वा कद्‌।चन नेव मन्तत्याः क्रिम्‌ १ ॥ इति भगवद्भर्ल- 
भोपदेशेनानेन किक्ञम्यते गगवद्वररमौ वेदविरुदधोपरेशानास्तिकावधर्मकारिणौ विद्यादीनै 
विषयिणावधर्मभवर्चको ध्ैनाङकौ च धैज्ञयेते ॥ “योऽवमन्येत ते मूले देतुशाखाश्र- 
यादूद्धिजः ॥ स साधुमिवेहि्करर्यो नास्तिको वेदनिन्दकः) ॥ १ ॥ इति मनुपाक्ष्यस्य 
विचमानत्वात्‌ ॥ अन्यथा सवे दोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चनेत्यादि रचनम्भङ्गपा- 
नङ्कृत्वेवे कृतमिति विङ्ञेयम्‌ ॥ ऊत ददगुपदशेन सत्यधरमेगृणानां नाच एव भवत्यत 
रंटशस्य अष्टीकरणाथैस्य पापः््मकस्योपदेशस्योपरि केनचिदपि कदानिद्धिश्वासो नेव 
करीव्य इति निश्चयः ।॥ सधर्भोपदेशोयमन्योऽपि वछमसंप्रदायस्थानां श्रोतव्यः-तस्मा- 


ज्वर आदि दोष भाष रगो के कयो नदीं निवृत्त देते भोर ठेकिक पगैशास तथा 
वेद म निरूपण क्रिये मिथ्या बोकना, चोरी करना, मता; कन्या, वहिन; पुत्रवधू आदि 
अन्य सियो से समागम ओर विश्वासघात आदि दोप तथा माता कन्या बिन पुत्रवधू 
ओर्‌ गुरुपन्ली आदि के संयोग मोर स्पश से उन्न हुए दोष वर्लम सम्प्रदाय के मानने 
वारे वररम से लेके भव तफ हुए णाप रोगो को तथा भगवान्‌ के वा वस्म के उपदेश 
से जन्य रोगे को क्या नदीं मानने चाहिये ; इस प्रकरा भगवान्‌ योर वल्छभ के उपदेश 
से प्रतीत होता दे करं भगवान्‌ सौर वरलभ दोना वेद्‌ विरुद. उपदेश से नाक्तिक भ- 
धमे करने हारे, विघादीन, विषयी, मधम फे प्रवर्क भौर धमे के नादा जाने जाते 
हे ॥ नास्तिक का लक्षण धर्मेराल म यही कियाहैकिजो तर्क श्चास के जाश्रयं से 
वेद भर धर्मशास्न का श्रपगान करता अर्थात्‌ वेद से विरुद्ध स्वार्थं का आचरण करता 
दे शरष्ठपृर्पौ को योग्ये किं उस को भपनी मण्डकीसे निकाल फे वाहर कर दवे 
वयोक्ि वह वेद्‌ निन्दक होने से नास्तिक है इस से थाप रोगौ गँ नाह्िकता प्रतीत 
दोतीदे॥ ओर यहजो कना कि हमारे मतको महण किये त्रिना दोषौ 
की निवत्ते अन्य क्रिसी प्रकारसे नहीं हो सकफ़ती य्ह रचना भाग पीकरके दी 
की दै यह जानना चादिये क्योकि रेस मतके उपदेश से सत्यधर्म मौर गुणो 
कानाशदही रोतादै) इससे देसे अष्ट फरने के मभ प्रवृत्त हुए पापरूप उपदेश फ 

ऊपर क्षिसी फो कदापि विश्वास नहीं रना चाहिये यह निश्चय दे ॥ भरः भी थो- 











२८ वेद विरुद्धमत खण्डन ॥ 





दादौ स्वोपभागातु्रोेव सवैवस्तुपदेन माय्योपतरादीनामपि समधष कत्तव्य विवाहानन्तरं 
स्वोपभेगे सवैकर्ये सवंकरायैनिभित्तं तका्योपयोगिवस्तुमम्षण कारस्य, समधेणं त्वा पर्चा- 
तानि तनि कार्याणि कर्व्यानीरयभैः ।! १ ॥ अथाऽस्य खण्डनम्‌ ^ विवाहानन्तरं स्वो- 
पभेगादपू्ेगेव मायोपुत्रादरीनामपि पवित्रीफरणाथमाचायौय गोस्वामिने समधुणं कृतैव 
पश्चात्‌ तानि काणि कतेग्यानीति भव्िरुषदिश्यते चेत्ता स्वललीद्दितृभगिनीपुत्रादी.- 
नामपि पवित्रीकरण समपणे किमथे न क्रियते 2 ॥ अस्माकमिच्छाऽन्येभ्य' स्वभायौ- 
दीनां समषेणा्थानस््यतो न क्रियत इति ब्रयुशवततदन्येषां गाय्यादीनां सगणं स्वाथम्पा- 
परह्य किमथे कारयन्ति तप्पुण्यासक्रञ्चेत्तर्हिं स्वभायीदीनामप्यन्येभ्यः पुण्यात्मकं सम- 
पेण किमथे न क्रियते ? ॥ सिद्धान्तस्तु चेन यया सद्‌ यस्य यस्याश्च विवाहो जातस्तयोः 
प्रस्पर समपेणङजातमेव नान्यथेति वेदितव्यम्‌ ॥ तस्मादस्य व्यभिचारमयोपदेशचस्य 
वर्कभरसप्रदायस्य केनचित्पुरुषेण कयाचिर्लिया च विरेवासः कद्‌।चिन्नेव कर्य इति 





डा यद्‌ वल्लमसम्प्रदायि् करा सधर्मोपदेश्च सुनना चाहिये-जिस कारण स्ष्व समर्पण 
के विना सव दोषौ की निन्रतति नदीं दो सकती इसल्यि गुसाई जी क चेलो को उचित 
हे कि जपते भोग करने से पदिरे दी सव वस्तु का समपैण सर्थात्‌ सी पुत्र भा- 
दिकाभी समपैण करं । विवाह दने पश्चात्‌ अपने मोगने के सच कामम सवक 
ययो का निमित्त उस काथं के उपयोगी वम्तु क्रा समधैण करना चादिये समपण कर 
कै उन २ वस्तु से कामै भोग करने चाहिये ॥ इत का खण्डन-यदि अप लोग यद 
उपदेश करते हो करि वाह होने पश्चात्‌ सपने मेोगने से पिरे दही पवित्र करने के 
गये सी पृत्रादिकाभी साचारे गोस्वागी के रिप समषैण करके दी पञ्चात्‌ जपने 
माग सम्बन्धी काम करने चाय तो जपनी स कन्या मगिनी जौर पुत्रादिकामी 
पत्रिन्न करने के अथे समपण कर्यो नदी करते 2 यदि कहो करि भपनी सी श्रादिको 
सार के ल्यि समपेण क्ररने की हमारी इच्छा न्दी इससे नदी करते तो अन्यौ की 
सत्री आदि क्रा पापरूप समपण अपने लियि कयो करातेहो 2 यदिकदोकरिउनका 
हमारे ल्य समधेण करना पण्यप हेता दै त्तो जपनी स्री जादि का पुण्यरूप समै- 
ण चन्ो के ल्यि क्यो नहीं करते 2} सिद्धान्त व्तुतः यदीदहै क्ति निस करा जिसके 
साध विवाह हुआउन्‌ क्रा परस्पर समपेणदो दही गया जन्यथा नरहीहो सकता यद 
जान । इस से व्यमिचारमय उण्देशञो वलि इस वलम सम्प्रदाय का किसी परुष वा 
त्री का कदापि विश्वास न करना चाहिये यदी निश्वयदै। जो छग विश्वास करते 








चेद्‌ विरुद्धपत्तखणएडन ॥ २९ 





निश्चयः ॥ ये विद्वासं कुवन्ति कर्प्यन्ति वा तेषां नरकपराप्तिरेव फर कुतः पपाचर्‌- 
णोपदेरास्य दुःखफरुस्वात्‌ ॥ 
किञ्च पुष्टिप्रवादमार्गोपि तादडा एव मिथ्या ॥ पुषटिमवाहमयौदा धमौचरणाथौ उता- 
ऽधमौचरणा्थीः ?॥ नाचः कुतो वस्लमादीनामिदानीन्तनान्तानाम्परस्गमनाद्यधमांचरणस्य 
परतयक्षानुमानाम्यां दर्शनात्‌ । सरववृषभवानरगरईमादयो यथा अश्विन्यादिस्त्रियो दृष 
पुष्टि परवादन्मेथुनम।चरन्ति तथा भवतामपि पृष्टिमवाहत्व दश्यते नान्यथा । भवता- 
मियमेव मयीद्रा वेदविद्याधमौचरणत्याग परस्त्रीगमनं परधनहरणमधमाचरणं वेदय- 
्धर्भविनारकरणञ्चेसयत्रैव पुष्टिमवाहौ चति निश्चीयते ॥ अक्सिन्नर्थे वर्र्म आद्‌ ॥ 
चेदिकलत्वं लोकिकं कापरचात्तेषु नान्यथा ॥ वैष्णवस्रं हि सहजन्ततोऽन्यत्र विपथैय 
इति ॥ तएव वद्कमे हि नास्तिकत्वं सिद्धम्मवति कुत. टोकिक्वैदिकलस्य कपटमध्य 
गणितत्वात्‌ ॥ तस्य संपद।यस्था सपि नास्तिका गणनीया वेदविरुद्धाचरणात्‌ ॥ यज्ञो 
विष्णुव्यापको वा ॥ तदनुष्ठानत्यागान्मू्चिपूजन।सक्तत्वादून्यापकभक्तिविये गाद्धवन्तो 





हेवा करेगे उन को नरक प्रापि दी फर दोना सम्भव है क्योकि पापाचरण के उष्देश 
फा फल दुःखदीदे॥ 

लौर हमरे मतम शरीरादि की पुष्टि परम्परा से चरी आती दै यद भीवैसी ही 
मिथ्या दहै । पुष्टे प्रवाद की मर्यादा धर्माचरण कं छ्विदै वा अधमीचरण के अभ २। 
इसमे प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्कि वर्खभ से ठे के श्रव पय्यन्त हुए गुसादये। का परस 
गमनादि जघमौचरण प्रतक्ष गौर अनुमान से प्रसिद्ध दीस पडता दै । घोडे वैर वानर 
ओर गदभ मादि जपे घोड़ी जादि अपनी सजातीय स्तर्यो को देख के पुष्टि की उन्मत्तता 
के पवा से मेथुन को प्रवृत्त दरोते है वैसे दी त्राप रोगौ का भी पुष्टिप्रवाह दीस पड 
ता है अन्यथा नह । जाप लोगो की यदी म्याद्‌ हे फ वेदविया श्रौर धर्माचरण का 
त्याग प्रस्त्रीगमन पराया धन रना अधरभं का साचरण सौर वेदोक्त धर्मं का नाद 
करना इसी मे पुष्टे जौर परवाह निरिचत होते द ॥ इस विषय म वररभ कदता ३ करि- 
“लोकिकं यौर चैदिक धर्मं विषय कपटरूय होने से यथ्राथे नदीं हस में सन्देह नदीं किन्तु 
एक चेष्णव मत ही सहज है इस घे यन्य सव विपरीत दैः, इसीसे वल्ल म नात्तिकत 
सिद्ध दो गह क्यङि वर्क ने रोकिक वैदिके विषय कपट भ गिना है} वल्लभ के 
सम्प्रदाय वाले समी विरोधी होने से ना्तिक समञ्चने चहिये । विष्ण शब्द का अर्थ 
यज्ञ च व्यापक होत्ता दे उप्त यज्ञ वा व्यापक विष्णु परमेश्वर की भक्ति का अनुष्ठान 











~~न ~~~ = व -0-नदुककनभक 


३० वद्‌ विशुद्धमतरण्डन ॥ 





वरप्णवा एव नेति निश्चतत्यम्‌ ॥ पूजानाम सत्कारस्सञ्जनानां .तस्या अरिनिमिरशत्ुरय- 


म्पूजारिशव्दार्थो वेः ॥ प्र पिनाम दुःखन्ताङ्करोतीार्विकारः ॥ गोशब्देन पञ्युगुणवान्‌ 
साराब्देन यवनाऽऽचार्यः ॥ अयगोसांय्याख्यशबव्दरार्थोऽ्थायस्य गम्यागम्ययेोर्विविक्ो 
न भवेच्यागञ्च न कूयाद्धमन्यायविर द्वपक्षप।तत्यागञ्च वेदोक्तन्धरमम्पपार्स्यजेत्तादशा 
भवन्त) दयन्त इति ॥ वाजिशब्दरेनाऽश्ो वा गर्दभो मध्यस्थो वेति वावानिशब्दार्थः ॥ 
रागोऽप्यस्तीति रागी वै इति निश्चयेन रा्गीति वेैरागिश्चव्दथै, | दण्डेन तुयो दण्डवत्‌ 
दण्डवनाम काष्ठवत्‌ ॥! दिन्दुशब्दस्याथैः कृष्णवर्णो दस्युः पाषाणादिमूर्चिपूजको द स्ईशवरो 
पासनाविरहश्चेव्यादयोथौः ॥ इत्यादिशब्दःथौनामन्धपरम्पराऽविद्याभरचारेण विघास्यागेना- 
यैराव्दाभिधानार्थज्ञनेन च विनाऽयपवन्तमागता बल्लमादिसम्भदायस्मेणात्यन्तं परिणता 
सा स्स्सज्जनैस्त्यज्यतापिति निश्चयः ॥ 


जथ शुद्धद्ितमात्तण्डखण्डनं लिरूथते ॥ शद्धद्वितशच्दस्य कोऽथः क्रियते १ ॥ द्विधा 


छोड के मूर्तिपूजन मेँ आसक्त होने से आप रोग वैष्णव ही नदी हो सकते यह नि- 


सवय जानना चादिये | पूजा नाग सपरुषो का सत्कार उस का जो अरि नाम शत्र 
यद पूजारिशन्द का अथ है । आतिनाम दु.ख को जो करे वह 'आर्तिकती कदाता दै | 
गोनामफ़ परुगृणयुक्त सारं शब्द से मुसलमानों का आचार्यं मथौत्‌ जिस फो भगम्या- 
गमन का विवैकन द्यो रत्यागी न करे धर्मन्याय से विरुद्ध पक्षपातकोभी नं 
छोडे ओर वेदोक्त धमै का त्याग कर देवे वह गोसाईं कहातादै वेसेही च्रापलेग 
दि पडते द इी से गोद कदाते दो । वाजी नाम धोड़ा दूसरे वा शब्द से धोद 
का धकर करने से गदहा वा मध्यस्थ खिच्चर यद '्वावाजी", दाब्द्‌ का भर्थंदहै॥ 
राग जिपर्म दहो वह रागी वैनाम निश्चय कर जो रागी.हो उस को “ वैरागी"? कहते 
हे यदी वैरागी शब्द का जथ है दण्ड नाम काष्ठ फे तुल्य अर्थात्‌ जो जड -दोउप्तको 
दण्डवत्‌ कते हँ य “ दण्डवत्‌” शब्द फा भथ है ॥ कलि वर्णं वाका, डाकू. पापणा- 
दि मूर्तियां का पूजक, सेवक, गृखाम अरि ईश्वर की उपासना से रहितं इत्यादि हिन्दु 
शब्द का भर्थ है | इत्यादि राव्य के र्थो की अन्यपरम्परा सत्रिया क प्रचार, विया के 
त्याग सर आय शब्द के वाच्य श्र्भं फेन जनि विना मव तकं चली श्राह ओर 
चन्नभादि सम्प्रदाये साथ अच्यन्त पारेवाम को प्राप्त हे यद अन्धपरम्परा सञ्जना 
को शीघ्र दी त्यागने योग्य दैयह्‌ निधितदहे॥ 

जत्र जुद्धदवेत मार्तण्ड का खण्डन छिखते दे- शुद्ध यद्वैत शव्द का क्या मर्थं 





वेद्‌ विरुद्धमतखणडन ॥ ६१ 





इतं हतं कछीतमेव दतं न द्वैतमदतं कायैकारणरूपमेकीमूतमेव ।॥ यद्वा तदेव रष 
सीपुरुषरूयेण द्विषा जातं क्रीडाकरणाथैमिति च ॥ नैवञ्छक्यं वक्तुम्‌ ॥ कुतः ॥ 
सविचयादिदोषरहित्वात्‌ सदेव विज्ञानस्वरूपत्वादूत्रह्मणो जगद्ुपपञच्वमयोग्यमेव ॥ यदि 
जीवादिका्यैरूपं यज्जगद्न्रहवाप्ति तद्यनन्ततिज्ञनरचनधारणपर्वज्ञतासत्यसङ्कलय।दयो 
गुणा जस्मिञ्जगति कथन्न दृश्यन्ते | तथाच ॥ जन्ममरणदषेशोकक्षधातृषाब्धिक्षयमूढ- 
स्वादयो दोषा जगस्स्था एषं सति त्रहमण्येव भवेयुबेन्धनरकटुःखविषयभोगादयःथ् ॥ तस्ा- 
द्ह्लसकृतेऽथे भिथ्यैवेति वेदेतम्यम्‌। द्वीतमिति॥ द्वीतं तदेव द्वित स्पाददवैतन्तु तते।ऽन्यथा ॥ 
सवै खस्विदम्बक्च तज्जलानिति प्यते ॥ इति वह्लभपतुकनन्द्रष्टग्यम्‌ ॥ द्विधाक्ररणकरायेरूपेण 
प्रिगत्चेत्तदण्ानद्‌.खवन्धन नरकभ्रप्टयादयो दोषा ब्रहमण्यवस्युः || पूचौवस्थितस्य द्रम्य- 
स्यादस्थान्तरपराततिः परिणामः तथेव भवन्मते त्रैव जगदाकारञ्जातमनेन किमागतमिति 
श्रूयताम्‌ ॥ ये जगरेप्थ। जविद्याज्वरपीडादयो दोषा जपि वल्लभेन ब्रह्मण्येव स्वीकृता मत- 
एव भवन्मतं वेदयुक्तिविरुद्धमेवेति विज्ञेयम्‌ । वन्नभेन सवै खस्विदं व्रह्म वेद नेद नाना- 


करतेहोदोप्रकार से प्रप्रदो वह द्वीत कदता जोद्भीत दै वदी द्वैत गौरजो 
दधेतन दहो वह ऋवैत--कायै कारण का एक रूप होना दै अथव। वही एफ ब्रह्मस्री 
पुरुष रुपसेदो प्रकारका क्रीडा करने के ख्यि प्रकट हुता यह्‌ कहना ठीक नही ॥ 
कयो अवियदिदोर्पौ से रहित दने गोर सदेव विज्ञान स्वरूप होने से व्र का जग- 
त्रूप्‌ दोना जयोग्य ही दै । यदि जीव आदि कायैरूप जे जगत्‌ देवह बहदीदैतो 
अनैत, विज्ञान, रचन धारण, सवैज्ञता, सत्यसङ्कस्प आदि गृण इपत जगत्‌ म कर्यो 
नदीं दीख पडते ° रौर तरह को कयेरूप माने तो जन्म, मरण, ष, रोक भूल, प्यास, 
वदना, घटना शरोर मूढपन आदि जगत्‌ के प्राणि्यो के दोष जहम प्राप दोव इस से 

बन्ध्य, नरके दुःख सौर विपयमोग मी ईश्वरको दी होत्र इस से चल्लम का करिया अर्थ 
मिथ्या ही जानना चाहिये । जरं द्वीत, द्वैत एकदी वात दै दवेत का निषेध अद्वैत कदा- 
ता इस का प्रत्यक्ष उदादरण ““ सवै खचिदं ° ” यह श्रुति है यह चत्नम का मूकना 
हे । काथं कारण रूप न्य दो प्रकार से परिणत दै तो दुःख, बन्धन, ओर नरक परा 
षि दोना आदिदोष ब्रह्म म ही होवे । पुव अवस्थित मव्य कौ अवस्थान्तरपराक्ति परिणाम 
कदत। है । वेमे ही अपक्रेमतमे ब्रह्म दी जगत्‌ वनगया दस क्या जाया यह सुनो । 
जो जगत्‌ भ अविद्या ज्वर्‌ पीड़ा सादि दोषमभी वछ्लभने त्यम दी मानस्य इसीसे 
जाप का मत वेद जौर युक्ति से विरुद्ध दै यद्‌ जानना चाद्ये ! वल्लभ ने ( सर्वं स- 











२ वेरविरुद्धपत्तखरण्डन ॥ 





स्ति क्रिञ्चना ॥ तजलानिति कान्त उपासीतेत्यादि श्रेतीनामर्थ नैव विज्ञातः ।' कुतः ॥ 
विदुषा समाधियमे त्रज्ञानेन यादृश ब्रह्म विज्ञायते तत्रव्योऽगमनुभवः | यथ। केनचिदुक्त 
सै खिद सुवणमिह नानापत्तलादिधात्वन्तरं भिरित नास्ति ॥ तथेव सखिदानन्दैक- 
रसत्रल्णे नाना वस्तु मिक्त नात ॥ जिन्तु समै खल्िद ब्रक्षेकरसमिति चिज्ञेयमखण्डे 
करस्सादभेकरेयत्वाद्‌त्रह्मणश्चेति यथाऽयमासा ब्रक्षिथतरेदं शब्देनासनो ब्रह्मणणएव प्रण 
भिति निश्येतव्य न कप्यचिजगद्वस्तुन संबन्धग्रहणन्च ॥ तथा तजरानिति ब्रह्म शान्तः 
सन्रुपासीत तस्माद्‌ बह्मानन्तस।मथ्यरदेवास्य जगते जननधारणप्राणदीनि भवन्तीव्येवम्त्र- 
सोपाप्रनीयमेव नान्यदिव्यथौ बह्लभेनापि नै विज्ञतस्तत्ंप्रदायस्थानाम्भवतान्तु का कथा॥ 
““सर्व ब्रह्मात्मकं विश्वाभेदमानाध्यते पुरः ॥ सवेशब्देन यावद्धि दृष्टश्तमदो जगत्‌ ॥ १ ॥ 
बोध्यते तेन सथ दि ब्रहमह्प सनातनम्‌ ॥ कास्य ब्र्मूयस्य ब्रहचैवस्याद्धिकारणम्‌ 
॥ २ ॥ साकारं समेशक्तये क़ सवैक्ञं सवेक्रवरं च ॥ सचिदानन्दस्वरूप शि ब्रह्म॒ तस्मा- 


स्वदे ब्रह्म ° ) इत्यादि श्रुतिर्यो का जथ नहीं जाना क्येके समाधि के संयम करने मे 
विज्ञान के प्रकाश प जेता ब्रह्म खरूप जाना जाता दै उस समयक किया विद्वान 
का अनुभव दी श्रेति का तात्पय है । जेते किसी ने कद्‌ किः सव यह सुवर्णं दै इस 
मै अनेक पीतरु जादि धातु मिले नदीं है वेप सच्चिदानन्द खरूप एकरप व्रह्म के वीच मेँ 
नाना वस्तु मिरी नदी है किन्तु यद सप व्र्दी एक रस दहै देताजानन। चदिये ककि त्रम 
एकरस अखण्ड जर अभेद है । जेते (जयमासा ब्रह्म) यह श्रासमा ब्रह्न है इस व।क्य 
म इदम्‌ शब्द से ब्रक्षासा का दी ग्रहण रोता है किन्तु किसी जगत्‌ के वस्तुका सम्ब- 
न्ध ग्रहण नही होता । ( तज्जलान इति व्रह्म ) “तज्ज नाम उसी से यह सव जगत्‌ 
उत्प्र हुमा "तह्न, नाम उसी सव ठ्य होता “तदनु नाम उप म सव जगत्‌ 
चेष्ठा कर्‌ रह्‌! दै इस प्रर शन्त हुभ्रा पुरुष व्रश्च कौ उप(सना करे । भथौत्‌ उस 

रह्म के भनन्त साम्यैस्ेही दृत जगत्‌ के जन्म सरण जर चेष्टादि कर्म होते दं 
इस प्रकार से बरह्म दी की उवासना करनौ चारिये जन्य की नहीं यह सथ वछ्लभने 
नदीं जान। तो वर्क ने सम्प्रदायौ जप लो्ोकीतो कथादहीक्याहे। यह सव 
जगत्‌ बरह्म खरूप है यह पिके दी जताया दै । सवे शब्द से जितना देखा युन! यद 
जगत्‌ दै वह्‌ सव जानना इससे वह सव्र जगत्‌ ब्रह्मरूप सनातन दै क्येकिं त्रह्रूप कायं 
जगत्‌ का कारण त्य दी टो सकृत टै । वह व्रह्म साकार, सवेश क्तेयुक्त, एक, सवेन 


र = [९ भ इर > 
जर सच का रचने हारा सच्चिदानन्द खरूष दै उसी से यद जगत्‌ हुमा हे । इत्यादि 
न ग 





॥ ३३ 































दिदञ्नगत्‌ 1 ३ ॥ शुद्ध दवैतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः ॥ यद्वैतञ्चुद्धयो: प्राहुः पष्ठी- 

तत्पुरुषं वुधा." ॥४॥ इत्यादयः शोकाः शुदधाद्रैतमासेण्डे थतोऽशुद्धा एवेति निश्चय ॥ 
कर्मधारयसमासोऽप्तमतः कुत॒ कायैकारणयोस्तादात्म्यगुणादशनात्‌ ॥ षषटीतत्पुरुषोऽ- 
प्यसङ्गतः द्रौ चद्वस्तुतो न कदाचिदेकता अवास्तव द्वौ चेक्ायक्रारणक्रथनं व्यर्थम्‌ ॥ 
शुद्धश्च शुद्धा च शुद्धे तयोस्छपुसयेरदरेतम्थानमेथुनसमये द्वैतं सखीषु राधामावना स्वस्मि 
न्‌ कृष्णमाचना च क्रियते ॥ अहं कृष्णस्त्व राधा ह्याबयोरस्त संगम इत्यादि पतितकारकं 
पर्लभादीनां मतमित्ति निश्चयः ॥ कुतः रु्मणभद्धेन संन्यासं पृवैड्गृहीतवा पुनगृदाश्रमः 
कृतः स एव प्रथमतः श्चवद्वन्ताशी जाततः तत्पुत्रो वर्कमोपि पूर्वै विष्णुप्वामिसम्भरदाये 
विरक्ताश्रमङ्गृहीता पुनरभूःगृदी तथानेकविधो व्यभिचारो गोक्ुकनाथेन विद्लेन च - 
तस्तससम्प्रदाय अन्थेषु प्रसिद्धः ॥ रच्मणभदट मृलपुरुषमारभ्याचयपयैन्ं व्यमिचारादिदृष्ट- 
मे यथाबद्रल्कभसम्परदाये दृश्यते येऽस्य सम्प्रदायस्योपरि विश्वास द्कुवैन्तीगान्‌ गुर 


वर्लम के रकोक शरुद्धाद्ैतम तण्ड नामक अन्थ मे वस्तुतः अङ्कद्ध दी दँ यह्‌ निश्चय जानो 
शुद्ध नापर कार्यं नौर अद्वैत नाग कारण जो शुद्ध है वदी अद्धैत, यह कर्मधारय समास 
करायै कारण के एक खरूप एकात्मक्र गुण वकते न होने से भसङ्गत दँ | पष्ठीतसपुरुष- 
समास भी ठीक नदीं क्याक्ते वस्तुतः जो दो पदार्थं है उनकी एकता कर्योकर दोसक- 
ती है १ श्रौर यदि वस्तुतः द) नदीं हे तो कां कारणरूप कना व्यथे हे इससे शद्ध 
पुरुष श्रोर शुद्ध खी दोनो का एक दोष समास भी असङ्गत है । अथौत्‌ मेथुन समय 
मँ द्धैत कियो म राधा भावना भौर अपने छृष्ण की भावना करते दँ । मे कृष्ण तू 
राधा मेरा तेरा सञ्जम होवे इत्यादि कुकमं से वह्लभादि क! मत पतित करने वाखा जा- 
नना चाहिये क्योकि इनका पूर्वै भाचायै रुक्ष्मण मट्ध हुआ उसने पिरे संन्यास महण 
करके पीछे गृहाश्रम धारण किया इसल्यि रक्ष्मण मड दी पदिरे कुत्ते फै तुल्य वा- 
न्ता अथौत्‌ उगके हुए को खाने वाका हुभा । पदे गृहाश्रम को छोड के सन्यास 
सिया पीठे उसी वान्त के तुल्य त्यागे हए गूदाश्रम का महण भोर संन्यास क त्याग 
किया | इसी रक्ष्मण भटर का पुत्र वल्लभ हुश्रा इसने मी पिरे विष्णु खामी फे सम्म 
दाय मे विरक्त ( संन्यास ) माश्रम रहण कर फिर गृहाश्रम धारण क्रिया । योर गो- 
फुलनाथ विद्रु ने अनेक प्रकार का व्यमिचार करिया इत्यादि बात इनके मत के अनन्य 
मे प्रसिद्ध है। इनके जादि पुरुष लक्ष्मण मड से सकर अन तक्र वक्लमप्तम्मदाय म 
न्यभिचारादि दुष्ट कर्म यथावत्‌ दीख पडता दै तथा जो रोग इनफे मत पर्‌ विश्वास 





३४ वेदश्वरुद्धमतखण्डन ॥ 





मन्यन्त तेपि तादृशा एवेति विन्नातन्यम्‌ ॥ एतादृशस्य पापकर्मकचतर धमत्मिने गुरोस्त्यण 
हनने च पुण्यमेव भवति नैव पापञ्चेत्यत्राह्‌ मनुः ॥ “गुरं वा वाखवृद्धौ वा ब्राहमणं वा 
वटुशरुतम्‌ ॥ अःततायिनपायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १ ॥ नाततायिवधे दोषे हन्तुभ- 
वति कथचन ॥ प्रकाशं वाऽप्रकारं वा मन्युस्तं मन्युग्च्छतीति' ॥२। धमे त्यक्तु। धर्मे 
प्रवर्तेत स आततायी विज्ञेयः ॥ 

८ भ्र ) शुद्धदवितम्धकाशचरूपं स्वभावत उताऽन्धकाररूपम्‌ || 

( उ० ) नायः कुतः स्वमावतः प्रकाश्चस्वरूपस्य मात्तेण्डायपूयपिक्षामावरात्‌ । न 
चरमः स्वभ वत्‌ऽन्धकरस्वरूपञ्चेतपूयैणापि तस्य प्रकार संभवात्‌ ॥ एवमेव तस्िद्धा- 
न्तमात्तण्डस्यापि खण्डने विज्ञेयम्‌ । अतणएन शुद्धद्वितमाैण्डक्षस्सिद्धान्तमात्तंण्डयोनाम- 
मात्रमपि शुद्ध नास्ति पुनभरन्थाञ्युद्धेस्तु का कथा । एवभेव विद्वनण्डनस्यापि खण्डने 
विज्ञेयम्‌ ॥ विदुर एव यदा विद्धान्नासीप्पुनर्विदषां मण्डनक्गतुँ कथ समथ. स्यात्‌ किन्तु 


करते ओौर इन वादि मतस्थ लोगो को गुरु मानते है वे भी वैसे दी जानने चहिये । 
एसे पाप कम कत्तौ अधर्मी गुर के त्यागने भौर मार डालने भे पुण्यदी होत्तादै पाप 
नहीं दस्र विषय मँ धरमशास का प्रमाण हैः-गुरु, वालक, बुद्ध वा बहुश ब्रह्मण ये सब 
जततायी धम॑नाशक अधमे के प्रवचैक हौ तो राजा विना विचरे मार्‌ उकि। क्योकि 
आततायी के मारने म मारने वारु को दोष नहीं लगता चाहे प्रसिद्धिमं मारेवाप्र 
सिद्धिम संवेथा क्रोध,को क्रोध मारता दे किन्तु हिंसा नदीं कदात्ती | धर्म को छोड के 
स्मैथा जो अधर मँ प्रत्त हो वह्‌ भाततायी कदाता रै ॥ 

भ्र०--ञद्धद्वित भकाश्रूप दै वा सभाव से श्रन्धकार रूप है? ॥ 

उ०--प्रकारदूप होना पिका पक्ष इसख्यि ठीक नदीं किं यदि स्वमाव से प्र- 
कादाखर्प हो तो सूये के तुर्य खय, प्रकाशषरूप होने से मातैण्ड नामकं पुस्तक देखने 
के अथे सूय की अक्षा न दोवे सूयभकाश्च की सपेक्षा विना ही काये सिद्ध कर सक्र 
सो सम्भव नहीं । स्वभाव से अन्धक।र स्वरूप -दोना द्वितीय पक्ष भी ठीक नदीं करयौकि 
स्वभाव से दी अन्धकार स्वरूप दो तो स्यसे मी उस का पकित हाना स्तम्भ 
दयो जापे इसी प्रकार सतूसिद्धान्त मासैण्ड का भी खण्डन जानो । -इस -पूर्वक्त प्रकार 
खद्धादेतमततेण्ड ओर, सतसिद्धान्तमारएड ये दोनो पुस्तक का नाम मान्न मी शुद्ध नदीं 
दे मन्थके जशद्ध दोने कातो कना दी क्या-है इसी प्रकार विद्रन्मण्डन नामकं अ- 


न्थ क्रा भी खण्डन जानो | जव तुम्दारा साचाय विष्र दी विद्वान्‌ नदीं थातो फिर 
न षप पष प मम 





वदविरुद्ध प्रतखण्डन ॥ ३५ , 





परस्लीगमन परधन हरण व्यभिच।रमण्डने च सामध्यन्तस्याभन्नान्यत्रेति विज्ञेयम्‌ ॥ तत्र 
दिङ्‌ मा्रनिद दीनं व्यते ॥। निजमुरलिकेति ॥ मुरलिका नादेन तेनागता गोकुलस्य सम्ब- 
न्धिन्यः सुन्दर्य परियः कृष्णेन स्नेदाद्धोगाथ स्वीकृता इत्युक्तम्‌ ॥ प्रतिरेक्षणे ।! युवति 
युवतिं रक्तीकृतय यः सम्भेदः सङ्गमः कृत्वा ताचन्तमात्मान यावतीर्गोपयोषितदत्यादि भ- 
एवचनस्येक्ततवादवद्न्मण्डनमित्यस्य नामायोग्यमेव ॥ कुतः ॥ मूसेव्यभिचाराधमौणामत्र 
गण्डनस्वात्‌ ।॥ एवमेवाणुभाप्यमप्यसङ्गतमेवेत्ति वयम्‌ ॥ तथा च शतशो माषाम्रन्था 
रसभ।वनादयोपि अष्टतर। एव ॥ तत्रसकदेशनिद शेन छ्ख्यिते । राधायाः कुचादङ्खषु 
मोद कादिभावना कव्या तथा गोलोक एक एव पुरुषः कृष्णः ॥ अन्यास्सवौः लियः स- 
न्ति ॥ भहर्निश्चन्ताभि सह कृष्णः क्रीडति ॥ पुन. सूर्योदयस्रमये यावत्यः ियस्तावन्तः 
परुषाः कप्णरारारीननि सष्येकेकामेकैको गृदीता पुष्कर मेथुनमाचरन्ति सर्वै ॥ तथा व- 
र्लभस्य मह परभुरिति सक्ञकृता प्रभुरितीश्वरस्यनामास्ति । प्रभुगोत्राणि पर्येषि विश्वत 
दस्यादि श्रुतिषु वर्णितम्‌ ॥ तेनेश्वरेणायपयेन्तं तुल्यः कोपि न भूतो न भविष्यतीत्यधिक- 


विद्वानों का मण्डन केस कर सकता है । किन्तु परस्त्रगसन पराया धन हरना, ओर 
व्यभिचार के मण्डन करने मे तो अवश्य उसका सामथ्यं था जन्य किसी कामैमे न- 
हीं सो उदादरणमात् दिखाते दै विट्लङ्ृत विद्धन्मण्डननामक्रमन्थ म ८ निजमुरलिका० ) , 
इत्यादि छ्खिा दै अभिप्राय यद दै कि मुरली का शब्द सुनके गोकुरु की सुन्दर सुन्दर 
स्त्रियां आद, कृष्णने उन के साथ क्रीडा फरनेफ यि प्रीति से उन का अहण क्रया | 
अथोत्‌ युवति २ स्तिया को देख कर जितनी गोपो फी चियां थीं उत्तने ही श्रपने एक 
ही प्रकर के शरीर धारण कर उनसे समागम किया इत्यादिभ्रष्ट वचन के कहने से 
विद्धनूमण्डन नाम भयोग्य ही है क्योकि इस पस्तक म मूख व्यभिचार श्रौर यधर्मो का 
मण्डन है । इसी प्रकार अणुभाप्य भी सङ्गत ही दहै जौर रेते ही रस भावना मादि 
सेफड। भाषा के अन्ध मी अत्यन्त अष्ट है | इसमं एक वातत उदाहरण के स्यि छ्िखिते 
हे ॥ राधा के कुच आदि जङ्ग म मोदक जादि की भावना करनी चाहिये ॥ तथा गो 
रकम एक कृष्ण ही पुरुष अन्य सव खियां है कृष्ण उन सिया क साथ दिन रातत 
क्रीडा करते ह ॥ सूय उदय होते समय जितनी सियां हँ उत्तने हू पुरुष कृष्णक शरीर 
सेनिक्छके एकर स्री को एकर पुरुष ग्रहण कर सव जच्छे प्रकार मथुन करत हे ॥ 
भौर वह्कभ का महाप्रभु नाम रक्खाहे प्रभु नाम ईेश्वरकादे॥ प्रमु सव रीरा 
भ्या्त ह यद्‌ वेद्‌ म कदा ॥। जव उस इश्वर के तुर्व श्रव तकृ न कोई हुभा न होगा 
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६ चेदावेरुद्धमतखण्डन ॥ 
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स्यतुकाक्रथा॥ पुन्महाप्रमुशब्देन वल्छमविषये ्रिज्गम्यते यथा महान्राह्मणस्तमैव 
गाप्रमुशब्दार्थोऽवगन्तम्यः ॥ यथा वेदयुक्तिविरुद्धो वर्कमभंपदायोऽस्ति तथैव रोवा 
क्तगाणपत्यसरवेष्णवादयस्सम्प्रदाया अपि वेदयुक्तिविरुद्धा एव सन्तीति दिक्‌ ॥ 
सथिरामाङ्कचन्दरेव्दे कार्तिक्स्यासिते दक | 
जमायां मौमवरे च अन्थोऽयम्ूततिमागत. ॥ १ ॥ 


तो उ्तसे अधिकं कौन हो सकता है, फिर महाप्रमु कहने से यही प्रतीत होताहै क्रि 
जसे ब्राह्मण के साथ महत्‌ शब्द्‌ लगने से नीच का नाम महान्राह्मण होतावैसे ही 
महाप्रभु भी जानना चाद्ये जसे वेद्‌ जर युक्ति से विरुद्ध वल्लभ का सम्प्रदाय है 
वेमे ही रेव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, ओर वैप्णवादि सम्मदाय मी वेद भौर युक्ति से 
विरुद्ध दी है ॥ इति डुभम्‌ ॥ 
इति श्रीपरमहसपरिब्ाजक्राचाय्यं श्रीमदयानन्दसरस्वती स्वामिनिर्ितस्तच्छिप्य 
भीमसेनशगैद्ृतमाषानुवाद सदितश्च वेदविरुद्धमतखण्डनो अन्धः समाप्तः ॥ 





